(७७) | /44/6) ०--२०१०५,४) 


८ (2 
है ६.8 

कार 
हम 0 


टी फोरं मूल्य ७ बुलन्द आवाज 


सास्क्रतिक|संचेतना 


साथ ही प्रस्तुत है गणतंत्र दिवस के अवसर पर 


स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों एवं अमर 
बलिदानियों को अर्पित विशेष आलेख 


>++०ै5 द् 
रत 


व बवा2 ८-5 ० है" ] 
की हे | हि 
दान 


 अाका ह ; 

फ छः है 

जिाग्रांडएप्र ण (णश<€ & #क्‍प50फर पु 
60ए९॥॥॥)स्‍07ए ० !तांच >>. 


ध ॥। है. 3 ; "“0५/७0$ रन 5 कं ॥) 


> [7068४ क्‍2698827 & 7#0वपरटा07 
* [,6876/ (70008 & 2८८९३5४००४७४ )269 87 
* एफ 96287 


* [२९४४॥] & 7880707 ९००८७ ४7 १8९ 


«* /.[)९४. (006 ण९॥० 6287 & 04०) 
« /.3.0. (ह67] & एउ&गांणा ९७८००४४०१४४७०) 


46 फऋवि:ंद 8#टाटटॉठआओ 7€४/ (47,677 ह0 962 टकावफटॉटतवे तछटा085 फऋिवांत 


70097६54२ 0550 & 0£५४६.0०?७॥४छषा ॥१७।एणर८् (600) 
3-40/8, 86007-24, 7०0969-2030व4, ए.? 


#67 बला) पंत्राग्ा7रा/07 90698856 एांडा॥ 0प्रण एछ0डा66: एए. वितवांग॒वां७.०0०77 


है 00009 3 /00_॥068 /0/॥|-॥॥8 /॥|-॥॥ 


वर्ष 3, अंक 5-6, दिसम्बर 2048-जनवरी 209 


विक्रम संवत्‌ 2075 पूर्णाक 34 प्रवेशांक अप्रैल 2046 


प्रेरणास्रोत : 

डॉ. बजरंगलाल गुप्त 

सम्पादक मंडल : 

अध्यक्ष : आनन्द आदीश 
सम्पादक : प्रमोद कौशिक 
कार्यकारी सम्पादक : ललित शर्मा 
प्रबन्ध सम्पादक . : भारत रावत 
विशेष संवाददाता : प्रफुल्ल चन्द्र ठाकुर 
वरिष्ठ सह-सम्पादक : ईं. हेमनत कुमार 
सह-सम्पादक : 

* डॉ. अनुभूति चौहान 

* डॉ. वर्षा नालमे 

* वीना सिंह 


« पं. अजय सागर शुक्ल 
वित्तीय सलाहकार : सी.ए. मोहन लाल अग्रवाल 
विधिक सलाहकार : एड. (डॉ.) बलराम सिंह 


कला-संयोजन  : त्रिभुवन भण्डारी 
छायाकार : कैशव कुमार 
सभी पद मानद हैं। 


पत्र-व्यवहार का पता : 
दी कोर, सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, 
देशबन्धु गुप्त मार्ग, झण्डेवाला माता मन्दिर के पास, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-40 055 

दूरभाष : 0-45768329 

मो .: 9899256433, 9654669293 

ई-मेल : ७७॥0.66008(6608#79.00॥7 


इस पत्रिका में प्रकाशित विचार, लेखकों के अपने 
विचार हैं। इनसे संपादक का सहमत होना आवश्यक 
नहीं है। 


“दी कोर' पाण्डुलिपियों और तस्वीरों को लौटाने की 
जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है। 


सभी प्रकार के विवादों का निपटारा दिल्‍ली/नयी 
दिल्‍ली-स्थित सक्षम अदालतों और मंचों के 
क्षेत्राधिकार के अधीन है। सर्वाधिकार सुरक्षित। 


मुद्रक, प्रकाशक और स्वामी प्रमोद कौशिक, सी-5, 
फ्लैटेड फैक्ट्रीज कॉम्प्लेक्स, देशबंधु गुप्त मार्ग, 
झण्डेवालान, नयी दिल्‍ली-0 055 से प्रकाशित एवं 
एम के. प्रिंटर्स, 556/5, न्यू चन्द्रवाल, जवाहर नगर, 
नयी दिल्‍ली-0 007 से मुद्रित । 

सम्पादक : प्रमोद कौशिक । 


जघान वृत्र॑ स्वधितिर्वनेच्च रुरोज पुरो अरदन्न सिन्धून्‌। 
बिभेद गिरिं नवभिन्‍न कुम्भभा गा इन्द्रो अकृणुत स्वयुग्भि:।। 
-ऋग्वेद 40/89/7 
; कक में जाने वाला मनुष्य स्वयं दान-होमादि सत्कर्मों के फलस्वरूप अपने पापों को 
ही नष्ट करता है हम ठार वन को काट देता है। जिस प्रकार गंगा नदी अपने तटों 
को काटती हुई प्रवाहित होती है, उसी प्रकार कुम्भ-पर्व मनुष्य के पूर्वसंचित कर्मों से प्राप्त 
डर शारीरिक पापों को नष्ट करता है और कच्चे घड़े की तरह बादल को नष्ट-भ्रष्टकर संसार 
| सुवृष्टि प्रदान करता है।' 


सम्प्रादकीय 
कुंभ : परंगशओं एवं धार्मिक विविधताओं का मिलन 


सः 2049 का प्रथम मास जनवरी, पवित्र वातावरण और विशिष्टता के साथ शुरू हुआ 
है। इस समय प्रयागराज में अर्ध-कुंभ का मेला चल रहा है। दुनिया भर से श्रद्धालु 
और साधु-महात्मा गंगा-यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाने के लिए 
पहुंच रहे हैं। इस अवसर पर लाखों-लाख लोगों के आने का अनुमान है। मेले भारतीय 
सनातन परंपरा के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा अनिवार्य अंग रहे हैं, ये धर्म और रीति-रिवाजों 
के संवहन में मुख्य स्तंभ की तरह कार्य करते हैं। अलग-अलग क्षेत्रों, भाषा-बोलीयों, 
परंपराओं, संस्कृति तथा रीति-रिवाजों वाले लोगों के एकबद्ध हो जाने से कुंभ अनेकानेक 
विविधताओं के मिलन, समन्वय तथा परस्पर सौहार्द का भी संगम बन जाता है। 

कुंभ के अवसर पर स्नान करके जहां जनमानस पुण्य प्राप्त करता है, वहीं सनातन 
संस्थाएं विगत काल में किए गए अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हुए भविष्य के लक्ष्य 
निर्धारण पर चिंतन-मनन करती हैं। यह मेला सनातन संस्थाओं तथा आम जनमानस के 
बीच सीधे संवाद का भी बहुत सुलभ तथा प्रभावी साधन होता है। वर्तमान के वैज्ञानिक 
युग में तेजी से घटी जा रही धार्मिक एवं मानवीय चेतना की पुर्नस्थापना पर कुंभ के मेले 
महत्वपूर्ण योगदान कर सकते हैं। सनातन संस्थाएं, इनके माध्यम से परस्पर सामाजिक 
सौहार्द एवं राष्ट्रीयता की भावना को भी आसानी से मजबूत कर सकती हैं। 

लंबी परतंत्रता झेलने के बाद भी भारत में धार्मिक परम्पराएं किसी ना किसी रूप में 
जिंदा रही, इसमें कुंभ की संस्कृति एवं परिपाटी का महत्वपूर्ण योगदान है। इन मेलों की 
महत्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 
ने प्रयागगाज के इस अर्ध-कुंभ को भारत की विशेष एवं अनूठी परम्परा के तौर पर विश्व 
पटल पर उकेरने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी है। कुंभ मेले में आने वाले लाखों लोगों 
का समूह तथा उनके लिए की गई व्यवस्था रोमांचकारी होती हैं। एक-डेढ़ महीने के लिए. 
एक नया नगर ही बस जाता है। इस रोमांच को प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए दुनिया भर 
से पत्रकार तथा पर्यटक भी यहां पहुंच रहे हैं। 

अर्ध-कुंभ की शुरूआत जनवरी माह में हुई है, साथ ही हमारा गणतंत्र दिवस भी इसी 
महीने मनाया गया है। इस सुयोग के दृष्टिगत प्रस्तुत अंक के लेखों को कुंभ एवं स्वतंत्रता 
आंदोलन से संबंधित विषयों पर केन्द्रित रखने का प्रयास किया गया है, इससे यह अंक 
विशिष्ट सा बन गया है। इस पुनीत संयोग पर कुंभ की असीम शुभकामनाओं के साथ “दी 
कोर' परिवार अपने लेखों के माध्यम से आजादी के परवाने असंख्य क्रांतिकारियों को 
नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 

अतिथि संपादक : इं. हेमन्त कुमार... #* 


अपूर्णिय क्षति... बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि “दी कोर' राष्ट्रीय मासिक पत्रिका 
के परामर्शदाता एवं पितातुल्य-मार्गदर्शक श्रीरंजन सूरिदेव जी का 4 नवम्बर, 2048 को तथा श्री 
देवेंद्र स्वरूप जी का 44 जनवरी, 2049 को शरीरांत हो गया है। श्रीरंजन सूरिदेव जी 92 वर्ष 
तथा श्री देवेंद्र स्वरूप जी 93 वर्ष के थे। “दी कोर' परिवार के लिए यह अपूर्णिय क्षति है, हम 
परमपिता परमेश्वर से इनकी आत्माओं को सद्गति प्रदान करने की प्रार्थना करते हैं। 


परामर्शदाता : श्री अमरेन्द्र नारायण (जबलपुर), श्री अरुण भोले ( अहमदाबाद), डॉ. कमल किशोर गोयनका (दिल्ली), प्रो. ठाकुर प्रसाद वर्मा (वाराणसी ), डॉ. शिवकुमार खण्डेलवाल (सोनीपत), प्रो. भुवनेश्वर प्रसाद 
गुरुमैता (सुपौल), प्रो. मधुबाला वर्मा (पटना), प्रो. महेश कु. शरण (गोरखपुर ), प्रो. शत्रुघ्न प्रसाद (पटना), श्री विराग पाचपोर (नागपुर), ले.क. आत्मविजय गुप्ता (वडोदरा), डॉ. प्रवीण कुमार द्विवेदी 


(नयी दिल्ली ), श्री निर्मल अगस्त्य (पटना ), डॉ. जितेन्द्रकुमार सिंह 'संजय' (मिर्जापुर ) 


संरक्षक : श्री सुभाष दास (पूर्व निदेशक, डच बैंक), श्री गोपाल बंसल (सामाजिक कार्यकर्त्ता), श्री नवीन जिंदल (व्यवसायी ), एड. सम्यक्‌ जैन (विधिवेत्ता) 


ढी कोर | जनवरी, 209 


न सांस्कृतिक 
संचेतना का पारमारिक प्रतीक 


प्रयागराज में कुम्भ : एक परिचय 


हु रह 
साधु-संतों की माला भी 
कराती है संप्रदाय की पहचान 


कछ्दि से भी होते है 
संतों के संप्रदाय की पहचान 


कहां से आते हैं, कहां चले जाते 
हैं नागा साधु, क्‍या है रहस्य 
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डे कुम्भ पर्व 


भारतीय संस्कृति की पहचान : कुम्भ पर्व 
कुम्भ मेले से संबंधित प्रसिद्ध घटनाएं 
कुम्भ-पर्व का उद्देश्य एवं आध्यात्मिक रहस्य 
कुम्भ-पर्वके आद्यप्रवर्तक भगवान्‌ शंकराचार्य 
कुंभ मेले : एक दृष्टि में 

सांस्कृतिक एकता का महापर्व 
कुम्भोत्पत्तिकी अमरकथा 


आंदोलनों में सहभागिता 


भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन की पा 
कर वसूली का नया तरीका और जनता का आक्रोश 


सन्‌ 885 में कांग्रेस की स्थापना एवं प्रसार 
ग्राम फीना में स्वतंत्रता आंदोलनों की लहर 
फीना में कांग्रेस की स्थापना एवं प्रसार 
“नमक सत्याग्रह' एवं 'सविनय अवज्ञा आंदोलन' 
में फीना की भागीदारी 
“व्यक्तिगत सत्याग्रह” में फीना के लोगों की भागीदार 
अंग्रेजो भारत छोड़ो' आंदोलन में भागीदारी... 
॥ अगस्त को बूरपुर जाने के लिए फीनावाभियों की तैयारी 
स्वतन्त्रता सेनानियों से साक्षात्कार: अविस्मरणीय पल 
रामपाल सिंह 'सब्दलपुरिया' 
नूरपुर थाना केस के अमर शहीद परवीन सिंह एवं रिक्खी सिंह 
नूरपुर की तरफ कूच 
पुलिस का सतर्क होना और नूरपुर की नाकाबंदी 
फीना के सेनानियों का नूर॒पुर पहुँचना... 
॥6 अगस्त को दोपहर से पहले का घटनाक्रम 
तिरंगा फहराए जाने के बाद की घटनाएँ 


रणथम्भौर अभ्यारण्य दिल थाम देते है यहाँ के दृश्य 
क्या चाय हमारे स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है? 


ब्रांडेड मफलर « पैसे वाला गरीब 
कुम्भ स्नान 8 सफर 


“मानवता की ओर' तथा “वर्ल्ड ऑफ पोइट्री' का लोकार्पण 
“ऐसे साधक वर्तमान समय की आवश्यकता”! 
एक जाति-वैद्य के हवाले से 


कल्पनाओं से यथार्थ का दर्शन कराता व्यंग्य संग्रह 


फीना' (बिजनौर) की स्वतंत्रता 
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विश्व धरोहर ्र 
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भावात्मक सांस्कृतिक संचेतना का 


पारमारिक प्रतीक 


प्रतिकृति थाईलैंड की राजधानी बैंकाक में । 
स्थित सुवर्णभूमि अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन 
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अमृत प्राप्त करके अजर, अमर 
बनने की भावना विश्व की सभी 
प्राचीन संस्कृतियों में पाई जाती 
है| प्राचीनकाल से ही मानवजाति 
को अमरता के रहस्य को जानने 
की जिज्ञासा रही है। लगभग 
साढे चार हजार वर्ष पुरानी 
इराक और सीरिया के भू-भाग 
में दजला-फरात नदियों के तट 
पर पनपी सुमेर-बेबीलोन 
संस्कृतियों में अमरता के सन्दर्भ 
मिलते हैं । दक्षिण-पूर्व के 
ब्रह्मदेश (म्यांम्यार), थाईलैंड, 
हिन्देशिया, मलेशिया, सिंगापुर, 
बुनेई आदि देशों में भी 
समुद्रमंथन की कथा का व्यापक 
प्रभाव है और वहां अमृत प्राप्तकर 
अमर होने की अवधारणा 
सदियों पुरानी है। 


बजरंगलाल अत्री 


म्भ पर्व अनादिकाल से चला 
आने वाला एक हिन्दु पर्व है। 
इस पर्व में हरिद्वार, प्रयागराज, 


उज्जैन और नासिक में प्रत्येक 
बारह वर्ष में करोड़ों श्रद्धालु आकर स्नान 
करते हैं। कुम्भ पर्व पृथ्वी पर मानव सभ्यता 
के आस्था और विश्वास का सबसे बड़ा 
जन-सम्मेलन है। यह भारत का एक 
महत्वपूर्ण, सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा 
धार्मिक व सांस्कृतिक मेला है। कुम्भ का 
वर्णन वेदों में भी मिलता है और वैदिक 
काल से ही कुम्भ पर्व भारत में निरन्तर 
आयोजित हो रहे हैं। कुम्भ मेले का संबंध 
सृष्टि के आदिकाल में देव और दानवों द्वारा 
किये गये समुद्रमन्‍्थन की घटना से है। 
समुद्रमंथन और कुम्भ पर्व के संबंध में 


श्रीमद्भागवत, पुराणों, रामायण, महाभारत, 
तांत्रिक ग्रन्थों आदि भारत के प्राचीन 
साहित्य में मिलती है जो इस प्रकार है। 
देवासुर युद्ध में मृत्त असुरों को दैत्यगुरु 
शुक्राचार्य मृत्तसंजीवनी विद्या के द्वारा फिर 
जीवित कर लेते थे। किंतु देवताओं के पास 
यह विद्या नहीं थी परिणामस्वरुप देवपक्ष 
असुरों से युद्ध में हार जाते थे। इस समस्या 
को लेकर इन्द्र के नेतृत्व में सभी देवता 
भगवान विष्णु के पास गये। भगवान ने उन्हें 
दैत्यों के साथ मिलकर समुद्रमंथन करने की 
विधि बताई। भगवान के आदेशानुसार इन्द्र 
ने समुद्र मंथन से अमृत निकलने की बात 
दैत्ययाज बलि को बतायी। दैत्यराज बलि ने 
देवराज इन्द्र से समझौता कर लिया और 
समुद्र मंथन के लिये तैयार हो गये। 
मन्दरांचल पर्वत को मथानी तथा वासुकी 
नाग को नेती बनाया गया। स्वयं भगवान श्री 
विष्णु कच्छप अवतार लेकर मन्दराचल 
पर्वत को अपने पीठ पर रखकर उसका 
आधार बन गये। भगवान नारायण ने दानव 
रूप से दानवों में और देवता रूप से 
देवताओं में शक्ति का संचार किया। वासुकी 
नाग को भी गहन निद्रा दे कर उसके कष्ट 
को हर लिया। देवताओं ने वासुकी नाग को 
पूंछ की ओर से पकड़ा और दानवों ने मुख 
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की ओर से पकड़कर समुद्रमंथन करने लगे। भगवान हे 
एक लाख योजन चैड़ी पीठ पर की ! 
समुद्र मंथन से सबसे पहले जल का हलाहल विष 
निकला। उस विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने 
लगे और उनकी कान्ति फीकी पड़ने लगी। इस पर सभी ने 
मिलकर भगवान शंकर से प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना पर 
भगवान शिव विष को हथेली पर रख कर उसे पी गये, 
किन्तु उसे कण्ठ से नीचे नहीं उतरने दिया। उस कालकूट 
विष के प्रभाव से शिव जी का कण्ठ नीला पड़ गया। 
इसीलिये जी को नीलकण्ठ कहते हैं। विष को 
शंकर भगवान के द्वारा पान कर लेने के पश्चात फिर से 
समुद्र मंथन प्रारम्भ हुआ और चन्द्रमा उत्पन्न हुए जिसे 
शिवजी ने अपनी जटाओं में धारण कर लिया। उसके 
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रख लिया। उसके बाद ऐरावत हाथी निकला जिसे देवराज इन्द्र ने 
ग्रहण किया। इसके पश्चात कौस्तुभमणि, पांचजन्य शंख तथा 
लक्ष्मीजी का आविर्भाव हुआ जिन्हें भगवान विष्णु ने ग्रहण कर 
लिया। फिर कल्पवृक्ष पारिजात और रम्भादि अप्सराएं निकली 
जिन्हें देवलोक में रखा गया। उसके बाद वारुणी प्रकट हुई जिसे 
दैत्यों ने ले लिया। अन्त में वैद्यराज धन्वन्तरि स्वयं अमृत कलश 
लेकर प्रकट हुए। 

अमृतकुम्भ लेने के लिये देवताओं और असुरों में झगड़ा होने 
लगा जिसके परिणामस्वरुप कुम्भ का अमृत छलक कर हरिद्वार, 
प्रयागगाज, उज्जैन और नासिक इन चार स्थानों पर पर गिरा। यह 
युद्ध 72 दिन तक चला और (देवताओं के 42 दिन मनुष्यों के 2 
वर्ष के बराबर होते हैं) इसलिये प्रत्येक बारह वर्ष में हरिद्वार, 
प्रयागराज, उज्जैन और नासिक चार स्थानों पर कुम्भ मेला आयोजन 


की परम्परा आरम्भ हुई। 

इस घटना के कारण अमृतकलश को पवित्र और अक्षय 
'फलदायी माना गया। इसीलिये ब्रतोपवास, अभिनिष्क्रमण, गृहप्रवेश 
आदि धार्मिक कर्मकांडों में कलश स्थापना कर कार्य का आरम्भ 
किया जाता है। कलश में जल के देवता वरुणदेव का आह्वान किया 
जाता है। कलश स्थापना में समुद्रमंथन की इस घटना का स्मरण 
किया जाता है- 

तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भि: 

अहेब्ठमानो वरुणोहबोध्युरुशंसा मा न आयु: प्रमोषी:।। 

हे वरुणदेव। मैं तुम्हारे पास आकर तुम्हें प्रणाम करता हूँ। आप 
यज्ञ कराने वाले यजमान पर प्रसन्न हों और उन्‍हें दीघार्यु प्रदान करें। 

कलशस्य मुखे विष्णु: कण्ठे रुद्र: समाभ्रितः 

मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मारतृगणा: स्मृता:। 

कुक्षो तु सागरा: सर्वे सप्तद्वीपा वसुंधरा 
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रा समुद्रा: सरितस्तीर्थानि जलदा नदा:। 
ऋग्वेदो अथ यजुर्वेद: सामवेदो ह्यथर्वण 
अंगैश्व सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिता:। 
अन्न गायत्री सावित्री शांतपुष्टिकरी तथा 
आयातु मम शांत्यर्थ दुरितक्षयकारका:। 
कलश के मुख में भगवान विष्णु, कण्ठ में शिवजी, तले में 
ब्रह्मा तथा मध्य में मातृशक्ति का वास बताया गया है। ऋषियों ने एक 
कलश में ही सभी समुद्र, नदियां, षडंग वेदों को समाश्रित बताकर 
पापक्षय और मनःशान्ति की भावना उत्पन्न कर जीवन में समरसता 
और समन्वय किया गया है। गुजरात में नवरात्रि में खेला जाने वाला 
घटनृत्य गरबा कुम्भ का ही स्वरुप है जो सजल न होकर साग्नि 
होता है। पुराणों में जहां-जहां अमृत-कुम्भ से छलकी हुई बूँदें गिरी 
थी उन स्थानों पर कुम्भ महापर्व को मनाये जाने का उल्लेख 
मिलता है। 

तस्यत्कुम्भात्समुक्क्षिप्त सुधाबिन्दुर्महीतले। 
यत्रयत्रात्यतत्तत्र कुम्भपर्व प्रकल्पितम।। 
पुराणों के अनुसार कुम्भ पर्व का गंगा नदी से विशेष संबंध हैं। 
हिमालय से निकलने वाली गंगानदी के तट पर हरिद्वार और प्रयाग 
में कुम्भ पर्व का आयोजन किया जाता है। किन्तु विंध्यपर्वत के 
दक्षिण में नासिक में बहने वाली गोदावरी को भी गौतमी गंगा कहा 
गया है। इसी प्रकार विंध्यपर्वत से निकलकर उत्तर की ओर बहने 
वाली शिप्रा नदी को काशी की उत्तरी गंगा से पहचाना जाता है जहां 
पर गंगा गंगेश्वर की आराधना की जाती है। इस तथ्य को ब्रह्म पुराण 
एवं स्कंद पुराण में इस तरह से कहा गया है- 
विन्ध्यस्य दक्षिणे गंगा गौतमी सा निगद्यते। 
उत्तरे सापि विन्ध्यस्य भगीरत्यभिधीयते।। 
एव मुक्त॒वाद गता गंगा कलया वन संस्थिता। 
गंगेश्वेरं तु यः पश्येत स्नात्वा शिप्राम्भासि प्रिये।। 


कुम्भ स्नान का इतिहास 


सृष्टि के आदिकाल में हुए समुद्रमन्‍्थन से ही कुम्भ पर्व का 
आयोजन किया जाता रहा है। किन्तु मानव समाज की प्राचीन 
संस्कृतियों में अधिकतर ज्ञान पीढ़ी-दर-पीढ़ी मौखिक परम्परा से ही 
चलता रहा है। अतः कुम्भपर्व की हजारों वर्ष पुरानी निरन्तरता भी 
श्रुति परम्परा से ही चली आ रही है। अति प्राचीनकाल से साधु, 
सन्यासी, जोगी, जंगम, गृहस्थ, ब्रह्मचारी आदि द्वारा गंगा, सरस्वती, 
गोदावरी, कावेरी आदि नदियों में स्नान करने और तीर्थयात्रा की 
परम्परा चली आ रही है। जहां तक लिखित रूप में किसी ग्रन्थ में 
तीर्थ और कुम्भपर्व का संबंध है, विश्व सभ्यता के सबसे प्राचीन 
ग्रन्थ ऋग्वेद में तीर्थ का वर्णन प्राप्त हुआ है। वेदों में कुम्भ के सन्दर्भ 
मिलते हैं किन्तु पूरी कथा का विस्तार नहीं मिलता। प्राचीन ग्रन्थ 
पुराणों में कुम्भ पर्व से संबंधित कथाएं और वर्णन मिलते हैं। 
प्राचीनकाल से ही ज्योतिषियों द्वारा प्रतिवर्ष पंचांगों में कुम्भ के 
आरम्भ और पर्वतिथियों का वर्णन किया जाता रहा है। भोजप्रों, 
तालपत्नों आदि पर बने ग्रन्थों का लम्बे काल तक मिलना असंभव 
होता है अतः प्राचीन काल के प्रलेख मिलने की आशा करना व्यर्थ 


(मत्स्य 409.45; स्कन्द, काशी 7.45; पद्म 6.23. 
27-35 तथा अन्य) में “'तीर्थराज' (तीर्थों का राजा) 
नाम से अभिहित किया गया है। इस संगम के सम्बन्ध में ऋग्वेद 
के खिल सूक्त (0.5;) में कहा गया है कि जहाँ कृष्ण 
(काले) और श्वेत (स्वच्छ ) जल वाली दो सरिताओं का संगम 
है वहाँ स्नान करने से मनुष्य स्वर्गारोहण करता है। पुराणोक्ति 
यह है कि प्रजापति (ब्रहमा) ने आहुति की तीन वेदियाँ बनायी 
थीं- कुरुक्षेत्र, प्रयाग और गया। इनमें प्रयाग मध्यम वेदी है। माना 
जाता है कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती (पाताल से आने 
वाली) तीन सरिताओं का संगम हुआ है। पर सरस्वती का कोई 
बाह्य अस्तित्व दृष्टिगत नहीं होता। मत्स्य (04.42 ), कूर्म 
(4.36.27) तथा अग्नि (444.6-7) आदि पुराणों के 
अनुसार जो प्रयाग का दर्शन करके उसका नामोच्चारण करता 
है तथा वहाँ की मिट्टी का अपने शरीर पर आलेप करता है वह 
पापमुक्त हो जाता है। वहाँ स्नान करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता 
है तथा देह त्याग करने वाला पुनः संसार में उत्पन्न नहीं होता। 
यह केशव को प्रिय (ईष्ट) है। इसे त्रिवेणी कहते हैं। 
प्रयाग शब्द की व्युत्पत्ति वनपर्व (87.8-49) में यज्‌ 
धातु से मानी गयी है। उसके अनुसार सर्वात्मा ब्रहमा ने सर्वप्रथम 
यहाँ यजन किया था (आहति दी थी) इसलिए इसका नाम 
प्रयाग पड़ गया। पुराणों में प्रयाग-मण्डल, प्रयाग और वेणी 
अथवा त्रिवेणी की विविध व्याख्याएँ की गयी हैं। मत्स्य तथा 
पद्मपुराण के अनुसार प्रयागमण्डल पाँच योजन की परिधि में 
विस्तृत है। और उसमें प्रविष्ट होने पर एक-एक पद पर अश्वमेघ 
यज्ञ का पुण्य मिलता है। प्रयाग की सीमा प्रतिष्ठान (झूँसी) से 
वासुकिसेतु तक तथा कंबल और अश्वतर नागों तक स्थित है। 
यह तीनों लोकों में प्रजापति की पुण्यस्थली के नाम से विख्यात 
है। पद्मपुरुण (4.43-27) के अनुसार '“वेणी' क्षेत्र प्रयाग की 
सीमा में 20 धनुष तक की दूरी में विस्तृत है। वहाँ प्रयाग, 
प्रतिष्ठान (झूँसी) तथा अलर्कपुर ( औरैल) नाम के तीन कूप हैं। 
मत्स्य (40.4) और अग्नि (44.42) पुराणों के अनुसार 
वहाँ तीन अग्रि-कुण्ड भी हैं, जिनके मध्य से होकर गंगा बहती 
है। वनपर्व (85.84 और 85) तथा मत्स्य (404.46-47) 
में बताया गया है कि प्रयाग में नित्य स्नान को 'वेणी' अर्थात्‌ दो 
नदियों (गंगा और यमुना) का संगम स्त्रान कहते हैं। वनपर्व 
(85.75) तथा अन्य पुराणों में गंगा और यमुना के मध्य की 
भूमि को पृथ्वी का जघन या कटिप्रदेश कहा गया है। इसका 
तात्पर्य है पृथ्वी का सबसे अधिक समृद्ध प्रदेश अथवा 
मध्य भाग। 
गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणीसंगण को “ओंकार' 
नाम से अभिहित किया गया है। 'ओंकार' का 'ओम्‌' परब्रहम 
परमेश्वर की ओर रहस्यात्मक संकेत करता है। यही 
सर्वसुखप्रदायिनी त्रिवेणी का भी सूचक है। ओंकार का अकार 
सरस्वती का प्रतीक, उकार यमुना का प्रतीक तथा मकार गंगा 


प्र के संगम स्थल प्रयाग को पुराणों 
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का प्रतीक है। तीनों क्रमशः प्रद्युम्न, 
अनिरुद्ध तथा संकर्षण (हरि के व्यूह) को 
उद्भुत करने वाली हैं। इस प्रकार इन तीनों 
का संगम त्रिवेणी नाम से विख्यात है 
(त्रिस्थलीसेतु, पृष्ठ 8)। 

नरसिंहपुराण (65.47) में विष्णु को 
प्रयाग में योगमूर्ति के रूप में स्थित बताया 
गया है। मत्स्यपुराण (444.4-40) के 
अनुसार रुद्र द्वारा एक कल्प के 


4 ४ 
है “मे ने 
पलक हर 545 
| कर 
हक ५ ० डर 
हू न 


उपरान्त प्रलय करने पर भी 
प्रयाग नष्ट नहीं होता। गंगा, 
उस समय प्रतिष्ठान 
गम यमुना और सरस्वती के 
ब्रह्मा छद्य वेश / त्रिवेणीसंगम को 'ओंकार” नाम 

में, विष्णु अभिहित गया है ओंकार | ० 
वेणीमाधव रूप से अभिहित किया है। 'ओंकार बहा देना चाहिए और 
में तथा शिव | का ओम परब्रहम परमेश्वर की # कहना चाहिए कि सभी 
वटवृक्ष के रूप में ओर रहस्यात्मक संकेत पाप नष्ट हो जायें और 
आवास करते हैं है हमारा सौभाग्य उत्तरोत्तर 
और सभी देव, गंधर्व, करता ह। वृद्धि पर रहे। नारी के लिए 


सिद्ध तथा ऋषि पाप- 
शक्तियों से प्रयागमण्डल की रक्षा 
करते हैं। इसीलिए मत्स्यपुराण 
(१0.4.48) में तीर्थयात्री को प्रयाग जाकर 
एक मास निवास करने तथा संयमपूर्वक 
देवताओं और पितरों की पूजा करके 
अभीष्ट फल प्राप्त करने का विधान है। 
इसी प्रकार क्षौर कर्म (शिरोमुंडन) भी 
प्रयाग में सम्पन्न होने पर पापमुक्ति का हेतु 
माना गया है। बच्चों और विधवाओं के क्षीर 
कर्म का विधान तो है ही, यहाँ तक कि 
सधवा पत्नियों के क्षौर कर्म का भी विधान 
“त्रिस्थलीसेतु” के अनुसार मिलता है। वहाँ 
बताया गया है कि सधवा स्त्रियों को अपने 
केशों की सुन्दर वेणी बनाकर, सभी प्रकार 
के केशविन्यास सम्बन्धी व्यंजनों से 
सजाकर पति की आज्ञा से (वेणी के अग्र 
भाग का) क्षौर कर्म कराना चाहिए। 
तत्पश्चात्‌ कटी हुई वेणी को अंजली में 
लेकर उसके बराबर स्वर्ण या चाँदी की 
वेणी भी लेकर जुड़े हाथ से संगम स्थल पर 


एक मात्र प्रयाग में ही क्षौर कर्म 
कराने का विधान है। 

प्रयाग में आत्महत्या करने का सामान्य 
सिद्धान्त के अनुसार निषेध है। कुछ 
अपवादों के लिए ही इसको प्रोत्साहन दिया 
जाता है। ब्राहमण के हत्यारे, सुरापान करने 
वाले, ब्राहमण का धन चुराने वाले, 
असाध्य रोगी, शरीर की शुद्धि में असमर्थ, 
वृद्ध, जो रोगी भी हो, रोग से मुक्त न हो 
सकता हो; ये सभी प्रयाग में आत्मघात कर 
सकते हैं। (दे. आदिपुराण और 
अत्रिस्मृति ) गृहस्थ जो संसार के जीवन से 
मुक्त होना चाहता हो वह भी त्रिवेणीसंगम 
पर जाकर वटवृक्ष के नीचे आत्मघात कर 
सकता है। पत्नी के लिए पति के साथ 
सहमरण या अनुमरण का विधान है, पर 
गर्भिणी के लिए यह विधान नहीं है। (दे. 
नारदीय, पूर्वार्द्, 7.52-53।) प्रयाग में 
आत्मघात करने वाले को पुराणों के 
अनुसार मोक्ष की प्राप्ति होती है। कूर्म. 
(4.36.46-39 ) के अनुसार योगी गंगा- 


यमुना के संगम पर आत्महत्या करके स्वर्ग 
प्राप्त करता है और पुनः नरक नहीं देख 
सकता। प्रयाग में वैश्यों और शूद्रों के लिए 
आत्महत्या विवशता की स्थिति में यदा- 
कदा ही मान्य थी। किन्तु ब्राहमणों और 
क्षत्रियों के द्वारा आत्म-अग्न्याहुति दिया 
जाना एक विशेष विधान के अनुसार उचित 
था। अतः जो ऐसा करना चाहें तो ग्रहण के 
दिन यह कार्य सम्पन्न करते थे, या किसी 
व्यक्ति की मूल्य देकर डूबने के लिए क्रय 
कर लेते थे। (अलबरूनी का भारत, भाग 
2, पृ. 770) | सामान्य धारणा यह थी कि 
इस धार्मिक आत्मघात से मनुष्य जन्म और 
मरण के बन्धन से मुक्ति पा जाता है और 
उसे स्थायी अमरत्व (मोक्ष ) अथवा निर्वाण 
की प्राप्ति होती है। इस धारणा का विस्तार 
यहाँ तक हुआ कि अहिंसा-वादी जैन 
धर्मावलम्बी भी इस धार्मिक आत्मघात को 
प्रोत्साहन देने लगे। कुछ पुराणों के अनुसार 
तीर्थयात्रा आरम्भ करके रास्ते में ही व्यक्ति 
यदि मृत्यु को प्राप्त हो और प्रयाग का नाम 
ले ले तो उसे बहुत पुण्यफल होता है। 
अपने घर में मरते समय भी यदि व्यक्ति 
प्रयाग का नाम स्मरण कर ले तो ब्रहमलोक 
को पहुँच जाता है और वहाँ संन्यासियों, 
सिद्धों तथा मुनियों के बीच मान्यता है। 
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म्भ पर्व भारतीय संस्कृति की एक विशिष्ठ 
कु है। धार्मिक मान्यता के अनुसार 
कुम्भ बारह होते है, जिसमें आठ कुम्भ 

स्वर्ग में तथा चार कुम्भ पृथ्वी पर होते हैं। कुम्भ 
पर्व का धार्मिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक 
महत्त्व रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमृत 
की प्राप्ति के लिए देवताओं और दानवों के मध्य 
क्षीर सागर के मन्‍्थन को लेकर समझौता हुआ। 
अमृत प्राप्ति के पश्चात देवता और दानवों में हुए 
संघर्ष के फलस्वरूप अमृत की बूंदें पृथ्वी पर चार स्थलों प्रयाग, 
नासिक, हरिद्वार तथा उज्जैन में गिरी, इसी मान्यता के विधान के 
कारण इन चारों स्थानों पर कुम्भ पर्व (मेले) का आयोजन किया 
जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देवता-दानवों के मध्य 
अमृत के लिए 42 दिन तक संघर्ष चला इसी कारण हर 42 वर्ष 
के पश्चात इन स्थानों पर कुम्भपर्व आयोजित किया जाता है। कुम्भ 
तीन प्रकार का होता है। अर्द्धकुम्भ, पूर्णकुम्भ एवं महाकुम्भ। 
अर्द्धकुम्भ प्रत्येक 6 वर्ष में, पूर्णकुम्भ प्रत्येक 2 वर्ष में जबकि 
महाकुम्भ 444 वर्षों में मनाया जाता है। 
स्कन्दपुराण के अनुसार- 

तान्येव यःपुमान्‌ योगे सो5 मृतत्वाय कल्पते। 

देवा नमन्ति तत्रस्थान्‌ यथा रंका धनाधिपान्‌।। 

जो मनुष्य कुम्भ-योग में स्नान करता है,वह अमृतत्व की 
प्राप्ति करता है। कुम्भ-पर्व में स्नान करने वाले मनुष्यों को देवगण 
नमन करते है। विष्णुपुराण में कहा गया है कि ““हजार अश्वमेध 
यज्ञ करने से, सौ वाजपेय यज्ञ करने से और लाख बार पृथ्वी की 
प्रदक्षिणा करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल केवल प्रयाग 
कुम्भ के स्नान से प्राप्त होता है। स्कन्दपुराण में प्रयाग स्नान की 
महिमा के उल्लेख मिलता है कि - 

सहस्त्रं कार्तिके स्नानं माघे स्नानशतानि च। 

वैशाखे नर्मदा कोटिःकुम्भस्नानेन तत्फलम्‌।। 

कार्तिक माह में एक हजार बार गंगा स्नान करने से, माघ में 
सौ दफा गंगा स्नान करने से और बैसाख में करोड़ बार नर्मदा 
स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह प्रयाग में कुम्भ-पर्व पर 
केवल एक बार स्नान करने से प्राप्त होता है। 


है और वषार्नुवर्ष निरंतरता के साथ पुराने अभिलेखों की नवीन 
प्रतियां बनती रही हैं। 

आधुनिक दशनामी सन्यास परम्परा की मान्यता के अनुसार 
हिन्दु सनन्‍्यासियों को संगठित कर एक सम्प्रदाय के रुप में संस्थापित 
करने वाले भगवान आदि शंकराचार्य ने कुम्भ मेले के आधुनिक 
रूप की स्थापना की थी। हालांकि कुम्भमेला उनसे भी पहले से 


ब बृजकिशोर शर्मा 


प्रयाग को तीर्थों का राजा कहा जाता है, यह 
तीर्थों का अधिपति है। सातों पुरियाँ इनकी रानियाँ 
कही जाती है। गंगा-युमना की धाराओं ने सम्पूर्ण 
प्रयाग को तीन भागों में विभाजित किया है। यह तीनों 
भाग अग्निस्वरूप-यज्ञवेदी माने जाते हैं। प्रयाग में 
प्रतिवर्ष माघ मास में मेला लगता है जिसे कल्पवास 
कहते है। यहाँ प्रत्येक 42वें वर्ष में महाकुम्भ एवं 
कुम्भ से छठे वर्ष अर्धकुम्भ पड़ता है। इतिहास में 
उल्लेख मिलता है कि हर्षवर्धन के काल (629- 
645 ई.) में भी महामोक्ष परिषद के नाम से कुम्भ पर्व का 
आयोजन किया जाता था। इस अवसर पर राजा हर्षवर्धन प्रयाग 
में अपना सर्वस्व दान कर दिया करते थे। 

पौराणिक कथाओं में वर्णित मिलता है कि प्रयागगाज को 
पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने प्रकट किया था। जिसके गर्भ में सरस्वती 
छिपी है, वह श्याम एवं श्वेत जलधरा ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग 
है। प्रयाग में पृथ्वी के भीतर प्रवाहित होने वाली सरस्वती नदी के 
साथ गंगा व यमुना का संगम होता है जिसे त्रिवेणी से सम्बोधित 
किया जाता है। शास्त्रों में माना गया है कि यहाँ ईश्वरीय शक्ति 
का संचार होता है। इसी ईश्वरीय शक्ति के कारण मनुष्य को कुम्भ 
के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने पर मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। 

कुम्भ-पर्व (मेला) विश्व का सबसे बड़ा एकत्रित जनसमूह 
है। इस जनसमूह एवं मेले के दौरान मुख्य आकर्षण नागा साधू 
एवं उनके अखाड़े होते हैं। कुम्भ मेले में शाही स्नान का प्रथम 
अधिकार इन अखाड़ों से जुड़े नागा साधुओं का रहता है। कहा 
जाता है कि कुम्भ मेला नागा परम्परा है जो ऋग्वेद काल से चली 
आ रही है। शताब्दियों से अपनी निरन्तरता को अक्षुण्ण रखते हुए 
यह महापर्व अपनी महत्ता विराट्‌-स्वरूप, धर्म एवं सौहार्द का 
संगम है। भारतीय आध्यात्मिक, दार्शनिक तथा सांस्कृतिक महत्त्व 
के साथ मानव मूल्यों का सार्थक एवं मांगलिक पर्व है। प्रत्येक 
भारतीय को इस मांगलिक पर्व एवं भारतीय विविधता की झांकी 
का दर्शन करना चाहिए। 
प्रमाणिकरण : प्रेषित रचना भारतीय संस्कृति की पहचान-कुम्भपर्व पौराणिक 
तथ्यों एवं कथाओं पर आधारित है। 
(लेखक प्रधानाचार्य हैं) 


चला आ रहा है। इनमें आवाह्न अखाड़ा 546 ईस्वी, अटल 
अखाड़ा 646 ईस्वी, महानिवार्णी अखाड़ा 748 ईस्वी में स्थापित 
किया गया। इनके बाद भी कई अखाड़े बने और दशनामी सम्प्रदाय 
के 43 अखाड़े प्रसिद्ध हैं जो कुम्भ में शाही स्नान करते हैं। अतः 
कुम्भपर्व के लिखित दस्तावेजों में अखाड़ों के प्रलेख सबसे 
पुराने हैं। 
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कुम्भपर्व-बारह-बारह वर्ष के अन्तर से चार मुख्य तीथ्थों में 
लगनेवाला स्रान-दान का ग्रहयोग। इसके चार स्थल प्रयागराज, 
हरिद्वार, नासिक-पंचवटी और अवन्तिका (उज्जैन) हैं। 
(4) जब सूर्य तथा चन्द्र मकर राशि पर हों, गुरु वृषभ राशि 
पर हो, अमावस्या हो; ये सब योग जुटने पर प्रयाग में 
कुम्भयोग पड़ता है। इस अवसर पर त्रिवेणी में स्नान 
करना सहस्रों अश्वमेघ यज्ञों, सैकड़ों वाजपेय यज्ञों तथा 
एक लाख बार पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने से भी अधिक 
पुण्य प्रदान करता है। कुम्भ के इस अवसर पर 
तीर्थयात्रियों को मुख्य दो लाभ होते हैं; गंगासत्नान तथा 
सन्तसमागम। 
(2) जिस समय गुरु कुम्भ राशि पर और सूर्य मेष राशि पर 
हो तब हरिद्वार में कुम्भपर्व होता है। 
(3) जिस समय गुरु सिंह राशि पर स्थित हो तथा सूर्य एवं 
चन्द्र कर्क राशि पर हों तब नासिक में कुम्भ होता है। 
(4) जिस समय सूर्य तुला राशि पर स्थित हो और गुरु वृश्चिक 
| न राशि पर हो तब उज्जैन में कुम्भपर्व मनाया जाता है। 
55१४ ७३5७ 20७7 ८ ०7२ ९७:  कुम्भोकी उत्पत्ति के सम्ब॑न्ध में पुराणों में मनोरं॑जक कथाएँ 
हैं। इनका सम्बन्ध समुद्रमन्‍्थन से उत्पन्न अमृतघट से है। इस 
अमृतघट को असुर गण छठा ले गये थे, जिसको गरुड़ पुनः 
पृथ्वी पर ले आये। जिन-जिन स्थानों पर यह अमृतघट 
(कुम्भ) रखा गया वहाँ अमृतबिन्दुओं के छलक जाने से वे 
सभी प्रदेश पुण्यस्थल हो गये। वहाँ निश्चित समय पर स््ान- 
दान-पुण्य करने से अमृत-पद (मोक्ष) की प्राप्ति होती है। 
कम में उक्त कुम्भयोगों का उल्लेख नहीं पाया 
जाता है। 
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थानेसर के महाराजा हर्षवर्धन ने 606-647 ईस्वी तक 
समस्त उत्तर भारत में दिग्विजय कर कान्यकुब्जेश्वर सम्राट 
हर्षवर्धन के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके काल में चीनी यात्री हुवांग 
सांग भारत भ्रमण करने के लिये आए थे और उसने प्रयागराज में 
संगम पर कुम्भपर्व पर हर्षवर्धन द्वारा अपना सर्वस्व दान करने का 
वर्णन किया है। अतः कुम्भपर्व से संबंधित यह दूसरा अभिलेख 
हमें मिलता है। इनके बाद अनेकानेक ग्रन्थों में कुम्भ पर्व के वर्णन 
मिलते हैं। अतः कुम्भ मेला विश्व के सबसे पुराने मेलों में से एक 
है बल्कि यह विश्व का सबसे विशाल धार्मिक पर्व है जिसमें 
करोड़ों श्रद्धालु स्नान करने आते हैं। इसी बात को दृष्टिगत रखते 
हुए कुम्भपर्व को (7800 द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर 


| :)॥* |, ॥ 
| 2080 
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(]शक्ाष्06 ('पराप्रा॥ प्र७792०) में शामिल कर संरक्षित 
किया है। 


ज्योतिषीय महत्व 


ज्योतिषशास्त्र में कुम्भ एक राशि है यह सर्वविदित है। इसके 
साथ ही ज्योतिष में कुम्भ एक योग भी है जिसके अनुसार सूर्य 
और चन्द्रमा की एक राशि में युति को भी 'घट' कहा गया है। 
भास्कराचार्य के सिद्धान्त शिरोमणि में कहा गया है -तरणि किरण 
संगादेवपीयूषपिण्डो, दिनकर दिशि चन्द्रश्नन्द्रकाभिश्चकास्ति। 
तदितरदिशि बालाकुन्तलश्यामलश्री, घट इब निज 
मूर्तिच्छाययेवातपस्थ: ।। 
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जब पीयूषपिण्ड अर्थात चन्द्रमा रूपी अमृत पिण्ड सूर्य के सामने 
की दिशा अर्थात सूर्य से सातवें घर में स्थित होता है, तब वह 
ज्योतिष्यान होता हुआ किरणों से उद्भासित होता है, किन्तु जब वह 
सूर्य के साथ स्थित हो जाता है तो ज्योतिरहित काले घट के रूप मे 
दृष्टिगत होता है। अमृत पिण्ड की यह घटवत स्थिति देवगुरु बृहस्पति 
से युति कर उसके आध्यात्मिक प्रभावों से परिपूर्ण होकर कुम्भ पर्व 
का योग उपस्थित करती है। 

ज्योतिषशास्त्र में बृहस्पति को ज्ञान का, सूर्य को आत्मा का और 
चन्द्रमा को मन का प्रतीक माना गया है। मन, आत्मा तथा ज्ञान इन 
तीनों के सम्मिलन से आध्यात्मिक शक्ति का उद्भव होता है जो 
तीर्थस्नान के द्वारा पापक्षय कर योग, ध्यान, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण के 


साधु-संतों की माला भी 
कराती है संप्रदाय की पहचान 


साधु-संतों में माला का भी विशेष महत्त्व है। अलग-अलग मत, 
पंथ और संप्रदाय के साधु-संत अलग-अलग तरह की माला 
पहनते हैं। वैष्णव संप्रदाय में अधिकांश महात्मा जहाँ तुलसी की 
माला पहनते हैं, वहीं शैव संप्रदाय के संत-महात्मा रुद्राक्ष की 
माला धारण करते हैं। उदासीन अखाड़े के संतों में माला की 
कोई बाध्यता नहीं है। अखाड़ा या उपसंप्रदाय के साधु-संत भी 
अपनी तरह से माला धारण करते हैं। नागा संन्यासी नियमित रूप 
से गेंदे की माला धारण करते हैं। साधु-संत कमंडल, चिमटा 
और त्रिशूल भी साथ रखते हैं। 

विभिन्न संप्रदाय के साधु-संत अलग-अलग तरह की मालाएँ, 
धारण किए नजर आते हैं। मत, पंथ और संप्रदाय के हिसाब से 
इनकी महत्ता है। वैष्णव संप्रदाय में तुलसी और शैव संप्रदाय में 
रुद्राक्ष की माला चलती है। ऐसे साधु-संत भी हैं जो सोने में जड़े 
रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं। वहीं कुछ स्फटिक की माला 
पहनते हैं। इन सबसे अलग ज्यादातर नागा संन्यासी नियमित रूप 
से गेंदे की माला पहनते हैं। कुछ ऐसे भी हैं जो गले और सिर 
में रुद्रक्ष की ढेर सारी माला धारण करते हैं। महानिर्वाणी 
अखाड़े के साधु वैष्णव मंत्रों के जप के लिए तुलसी की माला 
पहनते हैं। गणेश जी के मंत्र के लिए हाथी दाँत की माला का 
विधान है सो कई महात्मा हाथी दाँत की भी माला धारण करते 
हैं। त्रिपुर सुंदरी की मंत्र साधना के लिए रक्त चंदन अथवा रुद्राक्ष 
को श्रेष्ठ माना जाता है। 
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| कुम्भ महापर्व 


का से भी होते है 
संतों के संप्रदाय की पहचान 


अलग-अलग अखाड़ों के साधु-संतों के मस्तक पर दमकता 
तिलक भी श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह तिलक संतों 
के संप्रदाय एवं पंथ की पहचान होते हैं। हर साधु किसी न 
किसी अखाड़े से संबंधित है और अखाड़े के संतों का अपना 
एक विशेष तिलक होता है। हिन्दू धर्म में संतों के जितने मत, 
हे और संप्रदाय है और उन सबके भी अलग-अलग तिलक 
| 

वैष्णव पंथ में सबसे ज्यादा प्रकार के तिलक है। वैष्णव पंथ 
राम मार्गी और कृष्ण मार्गी परम्परा में बँटा हुआ है। इसके भी 
अलग-अलग मत, मठ और गुरु हैं, जिनकी परम्परा में वैष्णव 
तिलकों के 64 प्रकार हैं। वैष्णव पंथ के संतों में कुछ लालबश्री 
तिलक लगाते हैं। इसमें आसपास चंदन एवं बीच में कुमकुम 
या हल्दी की खड़ी रेखा होती है। विष्णु 
स्वामी तिलक में माथे पर दो चौड़ी खड़ी 
रेखाएँ होती हैं। यह तिलक संकरा होते 
हुए भौंहों के बीच तक आता है। 
रामानंद तिलक में माथे पर चौड़ी खड़ी 
रेखाओं के साथ बीच में कुमकुम की 
खड़ी रेखा होती है। श्यामश्री तिलक 
कृष्ण उपासक वैष्णव लगाते हैं। इसमें 
आसपास गोपी चंदन की तथा बीच में 
काले रंग की मोटी खड़ी रेखा होती है। 

शैव परम्परा में ललाट पर चंदन की 
आड़ी रेखा या त्रिपुंड लगाया जाता है। 
त्रिपुंड तिलक भगवान शिव के श्रृंगार 
का हिस्सा है। इस कारण अधिकतर 
शैव सन्यासी त्रिपुंड ही लगाते हैं। शैव 
परम्परा में अघोरी, कापालिक, तांत्रिक 
जैसे पंथ बदल जाने पर उनके तिलक 
लगाने की शैली भी बदल जाती है। 

शक्ति के आराधक तिलक की शैली 
से ज्यादा तत्व पर ध्यान देते हैं। वे चंदन 
या कुमकुम के बजाय सिंदूर का तिलक 
लगाते हैं। गणपति आराधक, सूर्य 
आराधक, तांत्रिक, कापालिक आदि 
अलग प्रकार के तिलक लगाते हैं। इस 
प्रकार यह केवल धार्मिक मान्यता नहीं, 
इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी हैं। 
जितने संतों के मत, पंथ और संप्रदाय 
हैं, उन सबके अलग-अलग तिलक 
होते हैं। 
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द्वारा परा-अपरा विद्याओं की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग पशस्त करती 
है। अतः चार स्थलों पर लगने वाले कुम्भ की तिथि इन विशिष्ट ग्रहों 
सूर्य, हु और बृहस्पति की स्थिति विशेष होने पर ही सम्भव 
होती 
सूर्यन्दुगरूसंयोगस्तद्राराशौ यत्र वत्सरे। 

सुधाकुम्भप्लवे भूमो कुम्भो अतिनान्यथा।। 

अर्थात किसी विशेष राशि में सूर्य, चन्द्र, बृहस्पति के स्थित होने 
पर यह अमृत-कुम्भ रूपी चन्द्र पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन 
और नासिक जैसे कुम्भ प्रधान तीर्थस्थलों में अपने शुभ प्रभाव रूपी 
अमृत की वृष्टि करता है। 

अमृत-कुम्भ की रक्षा में संलग्न चन्द्रमा ने अमृत को गिरने से 
बचाया, सूर्य ने घड़े को टूटने से, बृहस्पति ने दैत्यों द्वारा छीनने से 
और शनि ने कहीं जयन्त अकेले ही सम्पूर्ण अमृत पान न कर ले। 
इस तरह से उस कुम्भ की रक्षा की। 
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रे 2) | 4 भ हि १ कम ॥ 8 2 


यु ज जब जज अं 


ज्यकि- ह. मामा की हा 


चन्द्र: प्रस्रवणाद्‌ रक्षा सूर्योविस्फोटना दधो। 

देत्येभ्यश्व गुरु रक्षा सोरि देवेन्द्रजात भयात।। 

पुराणों में ज्योतिषीय गणना के अनुसार कुम्भ के पर्व की तिथियां 
निम्नलिखित प्रकार से निर्धारित की जाती हैं - हरिद्वार में कुम्भ राशि 
का बृहस्पति हो और मेष में सूर्य संक्रान्ति हो तो यह कुम्भ का 
महापर्व माना जाता है- 


हरिद्वार में कुम्भ पर्व 


“पद्चिनी नायके मेषे कुम्भ राशि गते गुरोः. 

गंगा द्वारे भवेद योगः कुम्भ नामा तथोत्तमा:।' 

कुम्भ राशि गते जीवे यद्विदने मेषगो रवि:। 

हरिद्वारे कृतं स्नान॑ पुनरावृत्ति वर्जनम।। 

अर्थात जब बृहस्पति ग्रह कुम्भ राशि में एवं सूर्य मेष राशि में 
आता है तब हरिद्वार में कुम्भ का आयोजन होता है। अतः हरिद्वार 
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पथ 


0 


में कुम्भ वैशाखी (१4 अप्रैल) को आरम्भ होकर एक मास तक 
चलता है। 


प्रयागराज में कुम्भ 


“मेष राशि गते जीवे मकरे चन्द्र भास्करौ। 

अमावस्या तदा योग: कुम्भख्यस्तीर्थ नायके।।' 

जब मेष राशि में बृहस्पति तथा सूर्य और चन्द्रमा के मकर राशि 
में होते हैं तब अमावस्या के दिन कुम्भ का पर्व प्रयाग में आयोजित 
किया जाता है। यहां माघ मास में (44 जनवरी से) कुम्भस्नान 
किया जाता है । 


उज्जैन में कुम्भ 
मेष राशि गते सूर्य सिंह राशौ बृहस्पतो। 
उज्जियन्यां भवेत कुम्भ: सदामुक्तिम प्रदायक: ।। 
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४ कुम्भ महापर्व 


हह से आते हैं, कहां चले जाते हैं 
नागा साधु, क्या है रहस्य 


कौन हैं ये नागा साधु, कहां से आते हैं और 
कुंभ खत्म होते ही कहां चले जाते हैं “नागा 
शब्द बहुत पुराना है। भारत में नागवंश और 
नागा जाति का इतिहास भी बहुत पुराना है। 
भारत के पूर्वत्तिर क्षेत्र में भी नागवंशी, 
नागा जाति और दसनामी संप्रदाय के लोग 


रहते आए. हैं। भारत का एक संप्रदाय नाथ ७ 


संप्रदाय भी दसनामी संप्रदाय से ही संबंध 
रखता है। दरअसल, शैव पंथ से बहुत सारे 
संन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरूआत 
मानी गई है। भारत का एक संप्रदाय नाथ 
संप्रदाय भी दसनामी संप्रदाय से ही संबंध 
रखता है। दरअसल, शैव पंथ से बहुत सारे 
संन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरूआत 
मानी गई है। भारत का एक संप्रदाय नाथ 
संप्रदाय भी दसनामी संप्रदाय से ही संबंध 
रखता है। दरअसल, शैव पंथ से बहुत सारे 
संन्यासी पंथों और परंपराओं की शुरूआत 
मानी गई है। 'नागा' शब्द की उत्पत्ति के बारे 
में कुछ विद्वानों की मान्यता है कि यह शब्द 
संस्कृत के “नागा' शब्द से निकला है, 
जिसका अर्थ 'पहाड़' से होता है और इस 
पर रहने वाले लोग 'पहाड़ी' या 'नागा' 
कहलाते हैं। कच्छारी भाषा में 'नागा' से 
तात्पर्य 'एक युवा बहादुर लड़ाकू व्यक्ति' से 
लिया जाता है। 'नागा' का अर्थ 'नग्न' रहने 
वाले व्यक्तियों से भी है। उत्तरी-पूर्वी भारत में 
रहने वाले इन लोगों को भी 'नागा' कहते 
हैं। सनातन धर्म के वर्तमान स्वरूप की नींव 


सिंह राशि में बृहस्पति एवं मेष राशि में सूर्य का प्रवेश होने पर 


यह पर्व उज्जैन में होता है। 
नासिक में कुम्भ 


सिंह राशि गते सूर्य सिंह राशौ बृहस्पतो। 
गोदावर्या भवेत कुम्भों जायते खलु मुक्तिद:।। 
सिंह राशि में सूर्य और बृहस्पति के प्रवेश होने पर कुम्भ पर्व 


गोदावरी के तट पर नासिक में होता है । 


आदिगुरु शंकराचार्य ने रखी थी। शंकराचार्य 
का जन्म 8वीं शताब्दी के मध्य में हुआ था 
जब भारतीय जनमानस की दशा और दिशा 
बहुत बेहतर नहीं थी। भारत की धन संपदा 
से खिंचे तमाम आक्रमणकारी यहां आ रहे 
थे, उनमें से कुछ उस खजाने को अपने 
साथ वापस ले गए तो कुछ भारत की दिव्य 
आभा से ऐसे मोहित हुए कि यहीं बस गए, 
लेकिन कुल मिलाकर सामान्य शांति- 
व्यवस्था इस दौर में बाधित रही। ईश्वर, 
धर्म, धर्मशास्त्रों के तर्क, शस्त्र और शास्त्र 
सभी तरह की चुनौतियों का सामना करना 
पड़ रहा था। ऐसे में शंकराचार्य ने सनातन 
धर्म को संगठित करने के लिए कई कदम 
उठाए जिनमें से एक था देश के चार कोनों 


पर चार पीठों का निर्माण करना। यह थे 
गोवर्धन पीठ, शारदा पीठ, द्वारिका पीठ और 
ज्योतिर्मठ पीठ। इसके अलावा आदिगुरू ने 
मठों-मन्दिरों की सम्पत्ति को लूटने वालों 
और श्रद्धालुओं को सताने वालों का 
मुकाबला करने के लिए सनातन धर्म के 
विभिन्‍न संप्रदायों की सशस्त्र शाखाओं के 
रूप में अखाड़ों की स्थापना की शुरूआत 
की। 

आदिगुरु शंकराचार्य को लगने लगा था 
सामाजिक उथल-पुथल के उस युग में 
केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन 
चुनौतियों का मुकाबला करना काफी नहीं 
है, उन्होंने जोर दिया कि युवा साधु व्यायाम 
करके अपने शरीर को सुहृढ़ बनायें और 


घरेसूरि: शशि सूर्य कुह्ंंप दामोदरे यदा। 


धरायां च तदा कुम्भों जायते खलु मुक्तिभदः ।। 
अमावस्या के दिन बृहस्पति, सूर्य एवं चन्द्र के कर्क राशि में 
स्थित होने पर भी नासिक में कुम्भ के समान पुण्य फलदायक माना 


गया है। 


अर्दकुम्भ 


'अर्ध' शब्द का अर्थ होता है आधा और इसी कारण बारह 
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हथियार चलाने में भी कुशलता हासिल करें, इसलिए ऐसे मठ बने 
जहां इस तरह के व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया 
जाता था, ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। आम बोलचाल 
की भाषा में भी अखाड़े उन जगहों को कहा जाता है जहां 
पहलवान कसरत के दांवपेंच सीखते हैं। कालांतर में कई और 
अखाड़े अस्तित्व में आए। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव दिया 
कि मठ, मंदिरों और श्रद्धालुओं की रक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर 
शक्ति का प्रयोग करें। इस तरह बाह्य आक्रमणों के उस दौर में इन 
अखाड़ों ने एक सुरक्षा कवच का काम किया। कई बार स्थानीय 
राजा-महाराजा विदेशी आक्रमण की स्थिति में नागा योद्धा साधुओं 
का सहयोग लिया करते थे। 

इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन मिलता है जिनमें 40 
हजार से भी ज्यादा नागा योद्धाओं ने हिस्सा लिया। अहमद शाह 
अब्दाली के मथुरा-वृन्दावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय 
नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला करके गोकुल की रक्षा 
की। भारत की आजादी के बाद इन अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र 
त्याग दिया। इन अखाड़ों के प्रमुख ने जोर दिया कि उनके अनुयायी 
भारतीय संस्कृति और दर्शन के सनातनी मूल्यों का अध्ययन और 
अनुपालन करते हुए संयमित जीवन व्यतीत करें। इस समय 43 
प्रमुख अखाड़े हैं जिनमें प्रत्येक के शीर्ष पर महन्त आसीन होते 
हैं। श्री निरंजनी अखाड़ा, श्री जूनादत्त या जूना अखाड़ा, श्री 
महानिर्वाण अखाड़ा, श्री अटल अखाड़ा, श्री आह्नान अखाड़ा, श्री 
आनंद अखाड़ा, श्री पंचाग्नि अखाड़ा, श्री नागपंथी गोरखनाथ 
अखाड़ा, श्री वैष्णत अखाड़ा, श्री उदासीन पंचायती बड़ा 
अखाड़ा, श्री उदासीन नया अखाड़ा, श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा 
और निमोर्ही अखाड़ा कुछ प्रमुख अखाड़े हैं। इस बार किन्नर 
अखाड़ा भी अस्तित्व में आया है। 

इलाहाबाद के कुभ में उपाधि पाने वाले साधुओं को नागा, 
उज्जैन में खूनी नागा, हरिद्वार में बफार्नी नागा, नासिक में उपाधि 
पाने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। इससे यह पता चल 
पाता है कि उसे किस कुभ में नागा बनाया गया है, उनकी वरीयता 
के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। कोतवाल, पुजारी, बड़ा 
कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव उनके 
पद होते हैं। सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण पद सचिव का होता है। 
नागा साधु अखाड़े के आश्रम और मंदिरों में रहते हैं। कुछ तप के 
लिए हिमालय या ऊंचे पहाड़ों की गुफाओं में जीवन बिताते हैं। 

दी कोर प्रतिनिधि 


वर्षों के अंतराल में आयोजित होने वाले पूर्ण कुम्भ के बीच अर्थात 
पूर्ण कुम्भ के छः वर्ष बाद अर्ध कुंभ आयोजित किया जाता है। 
मकर संक्रांति सन 2049 से प्रयागराज में चल रहा पर्व अर्द्धकुम्भ 
ही है जिस वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने कुम्भ का नाम दिया है। 
यह परिवर्तन अशास्त्रीय और मनमाना है। क्योंकि ब्रत-पर्वों का 
निर्णय हिन्दु धर्मशास्त्रों के अनुसार वेदपाठी ब्राह्मणों द्वारा ही किया 
जाना चाहिये जबकि यह परिवर्तन राज्य सरकार का मनमाना आदेश 
है। अतः 2049 का प्रयागराज का पर्व अर्थकुम्भ ही है, कुम्भ नहीं 
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है। 


पुराणों और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार सनकादि ऋषि 
प्रत्येक बारह वर्ष में हरिद्वार आदि पुण्य तीर्थों पर स्नान करने आते 
हैं योग साधना करने वाले योगियों की साधना अवधि भी बारह वर्षो 
की बतायी गयी है। इन्हीं वर्षों के फलस्वरूप कुम्भ जैसे पर्व का 
समागम होता है - 

देवानां द्वादशेरभिमत्रयैद्गवादशवत्सरे: । 

जायन्ते कुम्भ पर्वाणि तथा द्वादश संख्यया।। 

इसी प्रकार से नाथ परम्परा की मान्यता है कि कुम्भ में स्नान 
करने के लिये गुरु गोरखनाथ सहित नौ नाथ चैरासी सिद्ध कुम्भ 
स्नान करने आते हैं। इन ऋषि, महर्षियों, सिद्धों के दुर्लभ दर्शन हेतु 
साधु, सन्त, महात्मा और श्रद्धालु सामान्य भक्तजन भी कुम्भस्नान 
और आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को शान्त करने के लिये आते हैं। 
उसी की पिपासा में उक्त स्थलों पर दिक्‌-दिगन्त से साधु, सन्त, 
महात्मा, भक्त और श्रद्धालु जन एकत्रित होकर पुण्य अर्जित करने 
हेतु इस महापर्व का संकीर्तन करते हैं। 

उपरोक्त चार स्थानों के अतिरिक्त कुछ अन्य स्थानों पर भी 42 
वर्षीय मेले आयोजित किये जाते हैं। कुंभ राशि जल की परिपूर्णता 
की प्रतीक मानी जाती है अतः भारत में अन्य नदियों के पास भी 
कुंभ मेलों के समान मेले आयोजित किये जाते रहे हैं। इन समान 
मेलों को आश्ध्र प्रदेश में पुष्कर कहा जाता है। तमिलनाडु में कावेरी 
नदी के तट पर बृहस्पति के तुलाराशि में प्रवेश के अवसर पर कुंभ 
मेला आयोजित किया जाता है। यह कुंभ मेला महामखम्‌ नामक 
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है उत्सव के आयोजन में भारी जनसम्पर्क अभियान, प्रोन्‍नयन 
गतिविधियां और अतिथियों को आमंत्रण प्रेषित किये जाने की 
आवश्यकता होती है, जबकि कुंभ विश्व में एक ऐसा पर्व है जहाँ 
कोई आमंत्रण अपेक्षित नहीं होता है तथापि करोड़ों तीर्थयात्री इस 
पवित्र पर्व को मनाने के लिये एकत्र होते हैं। 
प्राथमिक स्नान कर्म के अतिरिक्त पर्व का सामाजिक पक्ष 
विभिन यज्ञों, वेद मंत्रों का उच्चारण, प्रवचन, नृत्य, भक्ति भाव के 
गीतों, आध्यात्मिक कथानकों पर आधारित कार्यक्रमों, प्रार्थनाओं, 
धार्मिक सभाओं के चारों ओर धूमती हैं, जहाँ सिद्धांतों पर वाद- 
विवाद एवं विमर्श प्रसिद्ध संतों एवं साधुओं के द्वारा किया जाता है 
और मानकस्वरूप प्रदान किया जाता है। पर्व का एक महत्वपूर्ण भाग 
गरीबों एवं वंचितों को अन्न एवं वस्त्र का दान कर्म है और संतों को 
आध्यात्मिक भाव के साथ गाय एवं स्वर्ण दान किया जाता है। 
मानव मात्र का कल्याण, सम्पूर्ण विश्व में सभी मानव प्रजाति के 
मध्य वसुधैव कुटुम्बकम के रूप में अच्छा सम्बन्ध बनाये रखने के 
साथ आदर्श विचारों एवं गूढ़ ज्ञान का आदान प्रदान कुंभ का मूल 
तत्व और संदेश है जो कुंभ पर्व के दौरान प्रचलित है। कुंभ भारत 
और विश्व के जन सामान्य को अविस्मरणीय काल तक 
आध्यात्मिक रूप से एकताबद्ध करता रहा है और भविष्य में ऐसा 


किया जाना जारी रहेगा। 


तालाब के किनारे लगता है जो कि कुंभकोणम्‌ नामक स्थान पर है। 
इस स्थान पर बहने वाली कावेरी नदी तीव्र कोण (मोड़) बनाती है 
इसलिए इसका नाम कुम्भकोणम्‌ है। सन 4674 में आयोजित इस 
कावेरी कुंभ में तंजावुर के राजा रघुनाथ नायक ने स्वयं का स्वर्ण 
से तुलाभार करवाया था और उस स्वर्ण को वहाँ वितरित कर दिया 
गया था। 

कावेरी कुंभ की पौराणिकता कुंभ (घडे) से उत्पन्न अगस्त्य 
ऋषि के सार्थक प्रयासों से जुडी है जब उन्होंने उत्तर भारत और 
दक्षिण भारत के भू-भागों को एक रूप सांस्कृतिक, धार्मिक, 
आध्यात्मिक और वैचारिक समन्वय का स्वरुप प्रदान करने का 
भगीरथ प्रयास किया था। 

अमृत प्राप्त करके अजर, अमर बनने की भावना विश्व की 
सभी प्राचीन संस्कृतियों में पाई जाती है। प्राचीनकाल से ही 
मानवजाति को अमरता के रहस्य को जानने की जिज्ञासा रही है। 
लगभग साढे चार हजार वर्ष पुरानी इराक और सीरिया के भू-भाग 
में दजला-फरात नदियों के तट पर पनपी सुमेर-बेबीलोन संस्कृतियों 
में अमरता के सन्दर्भ मिलते हैं। दक्षिण-पूर्व के ब्रह्मदेश (म्यांम्यार ), 
थाईलैंड, हिन्देशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई आदि देशों में भी 
समुद्रमंथन की कथा का व्यापक प्रभाव है और वहां अमृत प्राप्तकर 
अमर होने की अवधारणा सदियों पुरानी है। 
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इस प्रकार हजारों वर्षों की परम्परा में कुम्भ पर्व सहजभाव से 
आयोजित होता आ रहा है जिसके लिये किसी पूर्वसूचना, प्रचार 
या विज्ञापन की आवश्यकता नहीं होती। उपरोक्त चारों स्थानों पर 
कुम्भ के आयोजन की तिथियां प्राकृतिक रुप से, वैज्ञानिक 
गणनाओं के अनुसार किया जाता है जिसका उल्लेख प्रतिवर्ष 
छपने वाले पंचांगों में होता है। अमृतकलश की शक्षा में सूर्य, 
चन्द्रमा और बृहस्पति का विशेष योगदान था इसलिये इन ग्रहों की 
ा स्थितियों के अनुसार कुम्भ पर्व की तिथि निर्धारित की 
जाती है। 


भगवान आदिशंकराचार्य, दशनामी अखाड़े और कुम्भ पर्व 
आदिशंकराचार्य भागवतपाद का जीवनकाल 509 ईसापूर्व से 
477 ईसापूर्व था। हिन्दुधर्म की वैदिक-पौराणिक पूजापद्धति, 
धार्मिक कृत्यों आदि को वर्तमान रुप में प्रतिष्ठित करने का कार्य 
भागवत्पाद शंकर ने ही किया था। उन्होंने सनातन धर्म के प्रचार 
के लिये चार दिशाओं में चार मठ स्थापित किये तथा हिन्दुओं की 
रक्षा के लिये सन्यासियों को संगठित योद्धा के रुप में प्रशिक्षित 
किया। उन्होंने चार मठों में दस सन्यास नामों, गिरि-पर्वत-सागर 
(बद्रीनाथ जोशीमठ ), सरस्वती-भारती-पुरी (श्रंगेरी शारदामठ ), 
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हे (पुरी गौवर्धनमठ ) तथा तीर्थ-आश्रम (द्वारिका शारदा 
मठ) के संगठन स्थापित किये जिन्हें कालांतर में अखाड़ा कहा 
जाने लगा। 

छठी शताब्दी में दशनामी सम्प्रदाय के सन्यासियों ने भारत के 
विभिन्‍न भागों में अपने सन्‍्यासी संगठन बना लिये क्‍योंकि यह 
सम्प्रदाय पर्याप्त विशाल और देशव्यापी हो गया था। सन्यास 
सम्प्रदाय में दीक्षा लिये बिना ही कोई भी व्यक्ति छल-छद्दा करके 
सनन्‍्यासी के वेश में समाजविरोधी, धर्मविरोधी कार्य न कर सके 
इसलिये दशनामी सम्प्रदाय के सन्‍्यासियों को अखाड़ों की पहचान 


दी गई थी। 

बंगाल के प्रसिद्ध इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार को दशनामी 
सम्प्रदाय महानिवार्ण अखाड़े के किसी भाट द्वारा लिखी गई 
हस्तलिखित पुस्तक मिली थी। उनन्‍नीसवीं शताब्दी में लिखित इस 
पोथी को आधार बनाकर उन्होंने। ( ७ प्रांडाणए एवं 

०४९० $979५9&5) नामक पुस्तक लिखी जिसके अध्याय-6 पृष्ठ- 

82 के अनुसार दशनामी सम्प्रदाय के विभिन्‍न अखाड़ों की स्थापना 

की तिथियों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया गया है: 
सबसे पुराने आवाह्न अखाड़े की स्थापना ज्येष्ठ कृष्ण नवमी 
संवत 603 विक्रमी तदनुसार 546 ईस्वी, वार शुक्रवार को 
हरिद्वार में की गई थी। 

2. अटल अखाड़े की स्थापना मार्गशीर्ष शुक्ल चतुर्थी, संवत 
703 विक्रमी तदनुसार 646 ईस्वी, रविवार को गौंडवाना में 
हुई। 

3. निर्वाणी या महानिवार्णी अखाड़े की स्थापना मार्गशीर्ष शुक्ल 
दशमी संवत 805 विक्रमी तदनुसार 748 ईस्वी गुरुवार को 
हुई। 

4. निरंजनी अखाड़े की स्थापना कार्तिक कृष्ण षष्टि संवत 904 
तदनुसार 847 ईस्वी सोमवार को माण्डवी, कच्छ में की गई। 

5. आनन्द अखाड़े की स्थापना ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी संवत 942 
विक्रमी तदनुसार 855 ईस्वी रविवार को बरार देश में हुई। 

6. जूना या भैरव अखाड़े की स्थापना कार्तिक शुक्ल दशमी 
संवबत 4202 तदनुसार ॥45 ईस्वी वार मंगलवार, 
कर्णप्रयाग में हुई। 

उपरोक्त तिथियां ही अखाड़ों की स्थापना का तथ्यात्मक इतिहास 
हैं। परन्तु सर जदुनाथ सरकार ने इन तिथियों में एक हजार वर्ष 

मिलाकर प्रथम तीन अखाड़ों की तिथियां क्रमशः 546, 646, 

748 ईस्वी को 4546, 646 और 4749 कर दी। फिर चौथे 

स्थान पर आनन्द अखाड़े, जिसे हमने अनुक्रमानुसार पांचवें स्थान 

पर रखा है, की तिथि को विक्रम संवत 92, ईस्वी सन 856 ही 
रखा। हालांकि यह 855 ईस्बी है। पुनः पांचवें स्थान पर जिसे हमने 

चौथे स्थान पर रखा है, निरंजनी अखाड़े की तिथि को फिर से 904 

में 4000 वर्ष जोड़कर 904 ईस्वी कर दिया। हालांकि यह 960 

विक्रमी में से 57 घटाने पर 903 ईस्वी होना चाहिये। 

सर जदुनाथ सरकार ने उपरोक्त विक्रमी संवतों में एक हजार 
वर्ष जोड़ने का तर्क यह दिया- ([#॥6 ग8प76 णा6 ॥0परडक्मात 

क्‍85 96९॥ 0०760 ४9९08 ॥6 7९७४, 35 प्र&520 00 9८ 

06076 | 00 जशञाव795, 5प८) 38 ?207पशप९5९ एल 

760005, हला 6 ए०का ०076 96 603 ५५.) अर्थात 

यदि वर्ष से पहले एक हजार की संख्या छोड़ दी गई हो, जैसा कि 

पुराने लेखन में किया जाता था, जैसे पुर्तगीज सरकारी अभिलेखों 
में, तब यह 4603 विक्रमी संवत होगा। 

एक इतिहासकार के लिये ऐसी उथली सोच रखकर इतिहास 
लिखा जाना दुखद है। उन्होंने पुर्ततीज अभिलेखों का उदाहरण 
युगयुगीन सनातनधर्म के प्राण और सत्यवादी, तपस्वी साधु 
सनन्‍्यासियों पर लागू कर दिया। यदि उनकी बात मानकर सब तिथियों 
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| मेले से संबंधित 
प्रसिद्ध घटनाएं 


सन्‌ 398 ईस्वी में अमीर तैमूर ने दिल्‍ली को लूटकर 

हरिद्वार में चल रहे कुम्भ मेले पर आक्रमण कर 

हजारों श्रद्धालुओं की हत्या कर दी थी। नागा 

सन्‍्यासियों से आक्रमणकारियों से जमकर लोहा लिया 

और तैमूर को वापस भागने पर मजबुर कर दिया था। 

सन 4565 ईस्वी में आचार्य मधुसूदन सरस्वती ने 

दशनामी सम्प्रदाय की योद्धा इकाइयों का गठन किया 

ताकि मुगलों से धर्म की रक्षा के लिये धर्मयुद्ध कर 

सनातन धर्म और तीर्थों की रक्षा की जा सके। 

सन 684 ईस्वी में फ्रांसीसी यात्री तवेर्निए नें भारत 

में 42 लाख हिन्दू साधुओं के होने का अनुमान 

लगाया। 

सन्‌ 4690 ईस्वी के नासिक कुम्भ में दसनामी और 

वैरागियों में संघर्ष हुआ और कहा जाता है कि इसमें 

60 हजार साधु, श्रद्धालु मारे गये थे। 

सन्‌ 4760 ईस्वी में हरिद्वार कुम्भ में दशनामि और 

वैरागियों के संघर्ष में 800 लोग मारे गये थे। 

सन्‌ 780 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने विभिन्‍न 

अखाड़ों शाही स्नान के लिये अनुक्रम निर्धारित कर 

दिया। 

सन्‌ 4954 - चालीस लाख लोगों अर्थात भारत की 

एक प्रतिशत जनसंख्या ने इलाहाबाद में आयोजित 

कुम्भ में भागीदारी की; भगदड़ में कई सौ लोग मरे। 

इस भगदड़ और सन्यासी अखाड़ों की प्रतिस्पर्धा को 

समाप्त करने के लिये 4954 में अखिल भारतीय 

अखाड़ा परिषद्‌ की स्थापना की गई और शाही स्नान 

को अखाड़ों में क्रमानुसार निर्धारित कर दिया गया। 

सन्‌ 4989 में गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 

6 फरवरी के प्रयागराज मेले में .5 करोड़ लोगों की 

उपस्थिति प्रमाणित की, जोकी उस समय तक किसी 

एक उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों की सबसे बड़ी 

भीड़ थी। 

सन्‌ 4995 के प्रयागराज “अर्धकुम्भ' के दौरान 30 

जनवरी स्नान दिवस को दो करोड़ लोगों की उपस्थिति 

दर्ज की गई। में एक हजार वर्ष जोड़ दिया जाए तो फिर छठे नम्बर पर जूना 
सन्‌ 998 के हरिद्वार महाकुम्भ में पांच करोड़ से अखाड़े के 4202 विक्रमी स्थापना वर्ष का क्या होगा, क्या इसकी 
अधिक श्रद्धालु चार महीनों के दौरान पधारे। स्थापना 2202 विक्रमी, 245 ईस्वी सन में होने वाली है। कितनी 
सन्‌ 2004 प्रयागराज के मेले में छः सप्ताहों के दौरान अवैज्ञानिक बात की, किसी एक ही व्यक्ति द्वारा, एक ही समय, एक 
सात करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अकेले 24 ही स्याही से, कागज पर लिखी दो तिथियों में से एक को 
जनवरी के दिन ही तीन करोड़ लोगों ने स्नान किया। यथालिखित स्वीकार कर रहे हैं और अन्य तिथियों में 000 वर्ष 
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जोड़ रहे हैं। 

आश्चर्य की बात यह है की सरजी ने निवार्णी अखाड़े के विक्रमी 
संवत्‌ 805 को 4805 बनाया और इसमें से 57 की बजाय 56 
घटाकर 4749 ईस्वी को स्थापना वर्ष बनाया, फिर अगले ही 
अनुच्छेद में लिखा- [॥6 'राएशां 4][ताक्षाब 8क्षा।20 8 एं०- 
एज की 0था6 0एल' 3॥93एशभा94, छ5प्राहप्राधशाभा।6 & 


3. 
द 


“पी छ 
७ + कट, न 
है रण... जच््क्सट 


"5 ब+-+ जभि-+ 


दिद्या)4भाक्ाव४श्यावशांड की $क्षाएआ 3]0 (----- 36 
29)) ॥ (गया ए प्रांत, अर्थात निवार्ण अखाड़े ने 
भवानन्द, सुरसुरानन्द और कमलानन्द वैरागियों को हरिद्वार के चैक 
में विक्रमी संवत 340 में हराया, उनके कोष्ठक में लिखे 436 
5) समझ नहीं आया कौन सा ईस्वी सन्‌ है। इनसे कोई पूछे कि 
क्या 4805 विक्रमी में इस अखाड़े की स्थापना से 485 वर्ष पूर्व 
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ही इस अखाड़े के साधुओं ने वैरागियों को हरा दिया था। 

इसी पुस्तक के पृष्ठ 87 पर पुनः वे बनारस की ज्ञानवापी पर 
निवार्णी अखाड़े के साधुओं द्वारा कब्जा करने का वर्णन करते हैं। 
अगले अनुच्छेद में सरजी काशी क्षेत्र में 4724 विक्रमी, 664 
ईस्वी में तत्कालीन सुल्तान सम्भवतः औरंगजेब के सेनापतियों मिर्जा 
अली, तुरग खान और अब्दुल अली से सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध 
कर मुगलसेना पर विजय पाने का वर्णन भी करते हैं। पता नहीं 
805 विक्रमी में अखाड़े की स्थापना से 84 वर्ष पहले 4724 
विक्रमी में काशी विजय का वर्णन करके जदुनाथ सरकार किस 


इतिहास बोध का व्याख्यान कर रहे हैं, यह तथ्यों से परे है। कमाल 
की सोच रखते थे हमारे इस प्रकार के इतिहासकार जो लिखित 
तथ्यों को दरकिनार कर अपनी स्वप्निल कल्पनाओं के आधार पर 
भारतीय इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश करते रहें। 

अब प्रश्न उठता है कि एक प्रसिद्ध इतिहासकार को मूल ग्रन्थ 
की तिथियों को मनमाने तरीके बदलने की बेईमानी क्यों करनी पड़ी। 
इसका कारण यह है कि सर उपाधिधारी जदुनाथ सरकार को अपने 
ब्रिटिश गोडफादर्स द्वारा निर्धारित की गई आदिशंकराचार्य 
भागवतपाद की फर्जी जन्मतिथि 788 ईस्वी को सही ठहराना था। 
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है प्रयाग, उज्जैन और नासिक - इन चार कुम्भ-पर्व 
के निर्णीत स्थानों में कुम्भ-योग के समय तत्तत्सम्प्रदाय, 
सम्मानित साधु-महात्माओं के समवाय द्वारा संसार के 
सर्वविध कष्टों के निवृत्यर्थ देश, समाज, राष्ट्र और धर्म आदि 
समस्त विश्व के कल्याण-सम्पादनार्थ निष्काम-भावनापुरस्सर 
वेदादि शास्त्रानुकूल अमूल्य दिव्य उपदेशों से जगत्कल्याण 
करना ही “कुम्भ-पर्व” का महान उद्देश्य है। 
कुम्भ-पर्व के आध्यात्मिक रहस्य के विषय में विचार 
करने पर ज्ञात होता है कि जो गृहस्थ 'पंचाग्रनि विद्या' को 
जानते हैं तथा जो वानप्रस्थी, संन्यासी या नैष्ठिक 
ब्रह्मचारिगण सांसारिक विषय-वासनाओं से विरक्त होकर 
श्रद्धापूर्वक तप तथा सत्य-पालनादिका आचरण करते हैं, वे 
उत्तरायणमार्ग से अर्थात्‌ अर्चिमार्ग से सूर्यलोक होते हुए 
“ब्रह्मलोक' जाते हैं। वहीं अनेक कल्पतक निवास कर पुनः 
जिस मार्ग से वे गये थे उसी मार्ग से लौटकर इन्द्रादि लोकों 
में ही रहते हैं और वे भूलोक में जाने के कारण मोक्ष की 
प्राप्ति हो जाती है, जिससे वे इस संसार में नहीं आते हैं, 
प्रत्युत ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं और जो साधारण 
गृहस्थजन ग्राम में ही रहते हुए इष्ट-अग्रिहोत्रादि वैदिक कर्म 
पूर्त-पापी, कूप-तड़ागादि प्रतिष्ठा तथा दान, यज्ञ आदि का 
आचरण करते हैं, वे दक्षिणायन-मार्ग से अर्थात्‌ धूम-मार्ग से 
“चन्द्रलोक' जाते हैं। वहाँ वे पुण्यक्षपर्यन्‍्त निवास कर फिर 
बादल आदि बनकर इस पृथ्वी पर औषध, तृण तथा 
वनस्पति रूप में वृरूटिद्वारा पैदा होते हैं। जो मनुष्य 'पंचाग्नि 
विद्या' आदि से तथा अग्निहोत्र, वापी, कूप, तड़ागादि प्रतिष्ठा, 
दान, यज्ञ आदि से भी वंचित रहते हैं, वे कीट, पतंग आदि 
की योनियों में जाते हैं और बार-बार जन्म-मरणजन्य क्लेश 
को भोगते हैं। इस प्रकार मरने के बाद मनुष्यों की उत्तम, 
मध्यम तथा अधम-ये तीन गतियाँ उपनिषदों में वर्णित हैं। जो 
मनुष्य मरण से पहले ही 
गुरुपदेश द्वारा तत्त्वज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनकी मरने 
के समय प्राणों के साथ आत्मा पूर्वोक्त मार्गों में से किसी भी 
मार्ग का अनुसरण नहीं करती, अपितु हृदय में ही (ब्रह्म में ) 
यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनकी सर की उपाधि वापस ले ली जाती। लीन हो जाती है। यह सर्वोत्तम गति ज्ञानियों के लिये 
भारत के अन्य अनेक वेतनभोगी नौकर इतिहासकारों की तरह सर उपनिषदों में बतलायी गयी है। वस्तुतः पूर्णकुम्भ तथा 


जदुनाथ सरकार ने भी अपने धन, पद, प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये मूल अर्धकुम्भ-पर्व मनाने का रहस्य यह है कि हम लोग इस पर्व 
ऐतिहासिक तथ्यों में मममाना बदलाव किया। पर दूर-दूर से अनेक स्थानों से हरिद्वार, प्रयाग आदि पवित्र 

वर्तमान में सन्‍्यासियों के निम्नलिखित 43 अखाड़े हैं जो शैव, तीर्थों में आकर गंगास््रान से पवित्र होकर श्रेष्ठ विद्वानों के 
वैरागी और उदासीन तीन सम्प्रदायों में संगठित हैं। उपदेश द्वारा ज्ञान प्राप्त करें तथा तप, सत्य, दान, यज्ञ आदि 
(क) शैव सम्प्रदाय शुभ कर्मों का यथाधिकार, यथारुचि आचरण करें, जिससे 


मृत्यु के बाद हमें सर्वोत्तम, उत्तम या मध्यम गति प्राप्त हो 
इस सम्प्रदाय में सात अखाड़े हैं जिनमें शिव और उनके अधम गति कदापि न मिले। 
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६ को मानने वाले, शाक्त, नाथ, दशनामी, नागा जैसे विभिन्‍न 

मत सम्मिलित हैं। 

4. श्री पंचायती अखाड़ा महानिवार्णी, दारागंज, प्रयागराज। 
महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा का अधिकार इसी 
जल के पास है। यह परंपरा अनेक वर्षों से चली आ रही 
है। 

2. श्री पंच अटल अखाड़ा, चैक, वाराणसी. 

५ अखाड़े में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही दीक्षा ले सकते 
| 

3. श्री पंचायती अखाड़ा निरंजनी, दारागंज, प्रयागराज। 
यह अखाड़ा सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है। इस अखाड़े 
में करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। 

4. श्री तपोनिधि आनंद अखाड़ा पंचायती, त्रयंबकेश्वर, 
नासिक। 
यह शैव अखाड़ा है जिसमें महामंडलेश्वर नहीं होते। 
आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। 

5. श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा, बाबा हनुमान घाट, वाराणसी। 
सबसे बड़ा अखाड़ा है। लगभग 5 लाख साधु संत इस 
अखाड़े से जुड़े हैं। 

6. श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, दशाश्वमेध घाट, 
वाराणसी। 
अन्य अखाड़ों में महिला साध्वियों को भी दीक्षा दी जाती है 
लेकिन इस अखाड़े में यह परंपरा नहीं है। 

7. श्री पंचदशनाम पंचाग्नि अखाड़ा, गिरीनगर, भवनाथ, 
जूनागढ़। 
इस अखाड़े में अन्य अखाड़ों के धर्म प्रचारार्थ उपदेश करने 
वाले सुशिक्षित ब्रह्मचारी होते हैं। इसमें केवल ब्रह्मचारी 
ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते है। कोई अन्य दीक्षा नहीं ले 
सकता है। 


(ख) वैरागी या रामानन्दी सम्प्रदाय 


वैरागियों के अधीन तीन अखाड़े हैं और वैष्णव सम्प्रदाय के 

लोग विष्णु को ईश्वर मानते हैं। वैष्णवों में बैरागी, दास, रामानंद, 
वल्लभ, निम्बार्क, माधव, राधावल्‍लभ, सखी, गौड़ीय आदि कई 
समुदाय शामिल हैं। 
4. श्री दिगंबब अणी अखाड़ा, शामलाजी खाक चैक मंदिर, 

सांभर कांठा, गुजरात। 

इस अखाड़े को वैष्णव संप्रदाय का राजा कहा जाता है। 
2. श्री निवार्ण अणी अखाड़ा, हनुमान गढ़ी, अयोध्या। 


दिनों चलने वाला अरब आयोजन की करोड़ श्रद्धालु 
आस्था का महापर्व लागत पहुँचने की उम्मीद 
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| कचरे के डिब्बे एलईडी लाइटें 

वैष्णव संप्रदाय के तीनों अणी अखाड़ों में से इसी में सबसे उदासीन संप्रदाय में भी तीन अखाड़े हैं। यह सिख-साधुओं का 
ज्यादा अखाड़े शामिल हैं जिनकी संख्या 9 है। संप्रदाय है जिसकी कुछ शिक्षाएं सिख पंथ से ली गई हैं। ये लोग 

3. श्री पंच निमो्ही अणी अखाड़ा, धीर समीर मंदिर बंसीवट, सनातन धर्म को मानते हैं। 
वृंदावन, मथुरा। 4. श्री पंचायती बड़ा उदासीन अखाड़ा, कृष्णनगर, प्रयागराज। 

इस अखाड़े में कुश्ती प्रमुख होती है जो इनके जीवन का एक इस अखाड़े का उद्देश्य सेवा करना है। इस अखाड़े में केवल 
हिस्सा है। अखाड़े के कई संत 4 महंत होते हैं जो हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। 
प्रोफेशनल पहलवान रह चुके हैं। 2. श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, कनखल, हरिद्वार। 


(ग) उदासीन सम्प्रदाय इस में 8 से 42 साल तक के बच्चों को दीक्षा दी जाती है। 
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रे ९३ 


हम . श्री निर्मल पंचायती अखाड़ा, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड। 
इस अखाड़े में धूम्रपान की इजाजत नहीं है। इस बारे में 
रा के सभी केंद्रों के गेट पर इसकी सूचना लिखी होती 
| 

शैव संप्रदाय के 40 अखाड़ों में सिर्फ दो अखाड़ों में महिलाओं 
का प्रवेश होता था। जूना और निरंजनी अखाड़े में महिला 
महामंडलेश्वर भी बनाई गई हैं। शैव संप्रदाय के अन्य अखाड़ों में 
महिलाओं का प्रवेश वर्जित है । सन्‌ 205 में हुए नासिक महाकुंभ 


७७४४ ३०५५ 


५ 25 आदर ॥! 000४ ; 
007 20006 | 


पुल गंगा, 
यमुना व 


सरस्वती पर सीसीटीवी कैमरे 


के दौरान स्त्री साधुओं के परी अखाड़े और किन्नर अखाड़े ने भी 
उस समय मान्यता मांगी थी, लेकिन अखिल भारतीय अखाड़ा 
परिषद ने मान्यता देने से इनकार कर दिया। किन्तु इस बार किन्नर 
अखाड़े को मान्यता मिल गई है जिसे मिलाकर अब 44 अखाड़े 
हो गए हैं। 

फिर भी जूना अखाड़े की महिलाओं ने अलग होकर परी 
अखाड़ा बना लिया। परी अखाड़े के गठन के साथ भारी विरोध का 
सामना कर रही महिला अखाड़ा, परी की मुखिया त्रिकाल भवंता ने 
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याग तीर्थराज कहे जाते हैं। समस्त तीर्थों के ये अधिपति हैं। 
सातों पुरियाँ इनकी रानियाँ कही गयी हैं। गंगा-यमुना की धारा 
ने पूरे प्रयाग के क्षेत्र को तीन भागों में बाँट दिया हैं। ये तीनों 
भाग अग्रिस्वरूप-यज्ञवेदी माने जाते हैं। इनमें गंगा-यमुना के मध्य 
का भाग गार्हपत्याग्रि, गंगापाकि भाग ( अलर्कपुर-अरैल) दक्षिणाग्रि 
माना जाता है। इन भागों में पवित्र होकर एक-एक रात्रि निवास 
करने से इन अग्नियों की उपासना का फल प्राप्त होता हैं। 
प्रयाग में प्रतिवर्ष माघमास में मेला लगता है। इसे कल्पवास 
कहते हैं। बहुत-से श्रद्धालु यात्री प्रतिवर्ष गंगा-यमुना के मध्य में 
कल्पवास करते हैं। कल्पवास सौर मास की मकर-संक्रान्ति से 
कुंभ की संक्रान्ति तक मानते हैं और कोई चान्द्रमास के अनुसार 
माघ महीने भर मानते हैं। यहाँ प्रति बारहवें वर्ष कु भ होता है। कुम्भ 
से छठे वर्ष अर्धकुंभ पड़ता है। इस अवसर पर भी माघ भर प्रयाग 
में भारी मेला रहता है। इतिहासकारों का कथन है कि पर्व के दिनों 
सम्राट्‌ हर्षवर्धन प्रयाग में आकर अपना सर्वस्व दान कर दिया 
करता थे। 
प्रयाग में गंगा-यमुना के संगम में स््रान करके प्राणी पापों से 
मुक्त होकर स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है और इस क्षेत्र में देह 
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0 प्राणी की मुक्ति हो जाती है-ऐसे वचन पुराणों में प्राप्त 
होते हैं। 
प्रयाग के माहाम्त्य से सारा वैदिक साहित्य भरा पड़ा है। 
पद्मपुराण का वचन है- 
ग्रहाणां च यथा सूर्यो नक्षत्राणं यथा शशी। 


तीर्थानामुत्तमं का कु “कक 
जैसे ग्रहों में सूर्य तथा ताराओं में चन्द्रमा हैं, वेसे ही तीर्थों में प्रयाग 
सर्वोत्तम है।' 
यत्र वटस्याक्षयस्य दर्शन कुरुते नरः। 
तेन दर्शनमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति।। 
“जो पुरुष यहाँ के अक्षयवट का दर्शन करता है, उसके दर्शनमात्र 
से ब्रह्महत्या नष्ट हो जाती है।' 
आदिवटः समाख्यातः कल्पान्तेअपि च दृश्यते। 
शेते विष्णुर्यस्य पत्रे अतोअयमव्यय: स्मृतः ।। 
“यह अक्षय वट आदिवट कहलाता है और कल्पान्त में भी देखा 
जाता है। इसके पत्ते पर भगवान्‌ विष्णु शयन करते हैं, अतः यह 
वट अव्यय समझा जाता है।' 
माधवाख्यस्तत्र देव: सुखं तिष्ठति नित्यश:। 


तस्य बे दर्शन कार्य महापापैः प्रमुच्यते।। 
“वहाँ भगवान्‌ माधव नाम से सुखपूर्वक नित्य विराजते हैं, उनका 
दर्शन करना चाहिये। ऐसा करने से मनुष्य महापापों से मुक्त हो 
जाता है।' 
गोक्षो वापि च चाण्डालो दुष्टो वा ३ । 
बालघाती तथादिद्दान्‌ प्रियते तत्र वे यदा।। 
स बै चतुर्भुजो भूत्वा वेकुण्ठे वसते चिरम्‌। 
“गगोघाती, चाण्डाल, शठ, दुष्टचित्त, बालघाती तथा मूर्ख-जो भी 
यहाँ मरता है, वह चतुर्भुज होकर अनन्तकाल तक वैकुण्ठ में वास 
करता है।' 
प्रयागे तु नरो यस्तु माघस्त्रानं करोति च। 
न तस्य फलसंख्यास्ति श्रृणु देवर्षिसत्तम।। 
“देवर्षे | प्रयाग में जो माघस्नान करता है, उसके पुण्यफल की कोई 
गणना नहीं।' 

मत्स्यपुराण में आया हैं कि तीर्थराज प्रयाग की महिमा के विषय 
में महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूछने पर मार्कण्डेय ऋषि ने कहा कि 
हे राजन्‌! प्रयाग-माहात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया 
जा सकता है। 

“प्रयाग में साठ हजार धनुर्धर वीर गंगा की रक्षा करते हैं तथा 
सात घोड़ों से जुते हुए रथ पर चलने वाले सूर्य सदा यमुना की 
देखभाल करते रहते हैं। इन्द्र विशेषरूप से सदा प्रयाग की रक्षा में 
तत्पर रहते हैं। श्री हरि देवताओं को साथ लेकर पूरे प्रयाग-मण्डल 
की रखवाली करते हैं। महेश्वर हाथ में त्रिशूल लेकर सदा वट-वृक्ष 
की रक्षा करते रहते हैं। देवगण इस सर्वपापहारी मंगलमय स्थान 
की रक्षा में तत्पर रहते हैं। इसलिये इस लोक में अधर्म से घिरा 
हुआ मनुष्य प्रयाग क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकता। नरेश्वर ! यदि 


किसी का स्वल्प अथवा उससे भी थोड़ा पाप होगा तो वह सारा- 
का-सारा प्रयाग का स्मरण करने से नष्ट हो जायगा; क्योंकि (ऐसा 
विधान है कि) प्रयागतीर्थ के दर्शन, नाम-संकीर्तन अथवा मृत्तिका 
का स्पर्श करने से मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है।' 

“राजेन्द्र ! प्रयाग क्षेत्र में पाँच कुण्ड हैं, उन्हीं के मध्य में गंगा 
बहती हैं, इसलिये प्रयाग में प्रवेश करते ही उसी क्षण पाप नष्ट हो 
जाता है। मनुष्य कितना भी बड़ा पापी क्‍यों न हो, यदि वह हजारों 
योजन दूर से भी गंगा का स्मरण करता है तो उसे परम गति की 
प्राप्ति होती है। गंगा का नाम लेने से मनुष्य पाप से छूट जाता है, 
दर्शन करने से उसे जीवन में मांगलिक अवसर देखने को मिलते 
हैं तथा स्नान और जलपान करके तो वह अपनी सात पीढ़ियों को 
पावन बना देता है। वहाँ सूर्य-कन्या महाभागा यमुनादेवी, जो तीनों 
लोकों में विख्यात हैं, नदी रूप में आयी हुई हैं और साक्षात्‌ 
भगवान्‌ शंकर वहाँ नित्य निवास करते हैं। इसलिये युधिष्ठिर ! यह 
पुण्य प्रद प्रयाग मनुष्यों के लिये दुर्लभ है। राजेन्द्र | देव, दानव, 
गन्धर्व, ऋषि, सिद्ध, चारण आदि गंगा-जल का स्पर्श कर 
स्वर्गलोक में विराजमान होते हैं।' 

मकरस्थे रवो पाघे गोविन्दाच्युत माधव।। 
स्रानेनानेन मे देव यथोक्तफलदो भव। 
(ना. उत्तर. 63। 3-4) 

“गोविन्द ! अच्युत ! माधव ! देव |! मकर राशि पर सूर्य के रहते 
हुए माघमास में त्रिवेणी के जल में किये हुए ख्रान से स्न्‍्तुष्ट हो 
आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हैं।' 

इस मन्त्र का उच्चारण करके मौनभाव से स्त्रान करें। “वासुदेव, 
हरि, कृष्ण और माधव” आदि नामों का बार-बार स्मरण करें। 
मनुष्य अपने घर पर गरम जल से साठ वर्षों तक जो स््रान करता 


| 


डे -महात्म्य 
सात पुरियों में से मायापुरी हरिद्वार के विस्तार के भीतर आ 
जाती है। यहाँ प्रति बारहवें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। उसके 
छठे वर्ष अर्धकुंभ पड़ता है। मायापुरी, हरिद्वारा कनखल, 
ज्वालापुर और भेमगोड़ा मिलकर हरिद्वार बनता हैं। 
योअस्मिनक्ष्षेत्रे नरः रत्रायात्कुम्भेज्येअजगे रवो। 
स तु स्याद्वाक्पतिः साक्षात्रभाकर इवापर:।। 

(स्कन्द उवाच) 


नासिक महात्म्य 
नासिक को गोदावरी, पंचवटी और गौतमी आदि नामों से 
। जाना जाता है। वह स्थान नासिक पंचवटी नाम से प्रसिद्ध 
| 
तदिनं हि समारभ्य सिंहस्थे च बृहस्पतो। 
आयान्ति सर्वतीर्थानि क्षेत्राणि देवतानि च।। 
सरांसि पुष्करादीनि गंगाद्यास्सरितस्तथा। 
वासुदेवादयो देवा: सन्ति वे गौतमीतटे।। 
(शिवपुराण, रुद्रसंहिता. 24 ) 


अवन्तिका- माहात्म्य 


आधुनिक लोग अवन्तिकापुरी को उज्जैन कहते हैं। उज्जैन 
का दूसरा नाम महाकालपुरी भी है। महाकालपुरी का नाम है 
बा युग में परिवर्तित होता रहता है। इसके सम्बन्ध में कहा 
गया है- । 
कल्पे कल्पेअखिलं विश्व कालयेद्य: स्वलीलया। 
त॑ काल कलयित्वा यो महाकालोअभवत्किल।। 
(स्क. का. ख. 7/94) 


0 


है, उसके समतान फल की प्राप्ति सूर्य के मकर राशि पर रहते 
समय एक बार के स््रान से हो जाती है। बाहर बावड़ी आदि में 
किया हुआ स्लान बारह वर्षों के स्नान का फल देने वाले है। पोखर 
में स्नान करने पर उससे दूना और नदी आदि में स्रान करने पर 
चौगुना फल प्राप्त होता है। देवकुण्ड में वही फल दस गुना और 
महानदी में सौ गुना होता है। दो महानदियों के संगम में स््रान करने 
पर चार सौ गुने फल की प्राप्ति होती है; किन्तु सूर्य के मकर राशि 
पर रहते समय प्रयाग की गंगा में स्नान करने मात्र से वह सारा फल 
सहस्र गुना होकर मिलता है। 

प्रयागतीर्थ को पूर्वकाल में ब्रह्माजी ने प्रकट किया था। जिसके 
गर्भ में सरस्वती छिपी हैं, वह श्वेत और श्याम जलकी धारा 
ब्रह्मलोक में जाने का मार्ग है। गंगा का जल यदि माघमास में सुलभ 


५4 


है 


हो तो वह पापरूपी ईंधन को जलाने के लिये दावानल, गर्भवास 
के कष्ट का नाश करने वाला तथा विष्णुलोक एवं मोक्ष की प्राप्ति 
कराने वाला बताया गया है। 

इतना ही नहीं, देवता सदा यह गाया करते हैं कि “क्या प्रयाग 
में कभी माघमास हमें मिलेगी, जहाँ स्नान करने वाले मानव फिर 
कभी गर्भ की वेदना का अनुभव नहीं करते और भगवान्‌ विष्णु के 
समीप स्थित होते हैं! जल और वायु पीकर रहने, पत्ते चबाने, देह 
सुखाने, दीर्घकाल तक घोर तपस्या करने और योग साधने से 
मनुष्य जिस गति को प्राप्त होते हैं, उसे प्रयाग के स््रानमात्र से ही 
पा लेते हैं। 

प्रयागमण्डल का विस्तार पाँच योजन है। वहाँ तीन कुण्ड हैं। 
उनके बीच में गंगा हैं। प्रयाग में प्रवेश करने मात्र से पापों का २२ 
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छा नाश हो जाता है। जो पवित्र है, वह मन और इन्द्रियों को 


संयम में रखकर, हिंसा से दूर हो यदि श्रद्धापूर्वक स्नान करता है कुम्भ पर्व के आध्यावर्तक 


तो पापमुक्त होता है और परमपद को प्राप्त ह है। नैमिष, पुष्कर, कशतार्य 
गोतीर्थ, सिन्धु-सागरसंगम, गया, धेनुक और गंगा-सागरसंगम-ये 
तथा और भी जो बहुत-से पुण्यमय पर्वत हैं, वे सब मिलकर तीन गंगवान्‌ ९ 
करोड़ दस हजार तीर्थ प्रयाग में विद्यमान हैं। सूर्यपुत्री यमुना-देवी 
तीनों लोकों में विख्यात हैं। वे लोकपावनी यमुना प्रयाग में गंगा से 
मिली हैं। गंगा और यमुना के बीच का भू-भाग पृथ्वी पर सर्वोत्तम 
माना गया है। तीनों लोकों में प्रयाग से बढ़कर परम पवित्र तीर्थ 
नहीं है। प्रयाग परमपदस्वरुप है। उसका दर्शन पाके मनुष्य सब 
पापों से मुक्त हो जाते हैं। 

सम्पूर्ण देवताओं से सुरक्षित प्रयागतीर्थ में जाकर ब्रह्मचर्य का 
पालन तथा देवता और पितरों का तर्पण करते हुए एक मास तक 
वहाँ निवास करता है, वह जहाँ कहीं भी रहकर सम्पूर्ण मनोवांछित 
कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। गंगा और यमुना का संगम 
सम्पूर्ण लोकों में विख्यात है। वहाँ भक्तिपूर्वक स्नान करने जिसके- 
जिसके मन में जो-जो कामना होती है, उसकी वह कामना अवश्य 
पूर्ण हो जाती है। हरिद्धार, प्रयाग और गंगा-सागरसंगम में स्रान 
करने मात्र से मनुष्य अपनी रुचि के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु तथा 
शिव के धाम में चला जाता है। माघमास में सितासितसंगम के जल 
में जो स्नान किया जाता है, वह सौ कोटि कल्पों में भी कभी 
पुनरावृत्ति का अवसर नहीं देता। 


जिस कुम्भ-पर्व का उल्लेख वेदों और पुराणों में मिलता है, 
उसकी प्राचीनता के सम्बन्ध में तो किसी को संदेह होने का 
अवसर ही नहीं है। किन्तु यह बात अवश्य विचारणीय है 
कि कुम्भ-मेले का धार्मिक रूप में प्रसार करने का श्रीगणेश 
किसने किया? इस विषय में बहुत अन्वेषण करने पर सिद्ध 
होता है कि कुम्भ-मेले को प्रवर्तित करने वाले भगवान्‌ 
शंकराचार्य हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने कुम्भ-पर्व के 
प्रचार की व्यवस्था केवल धार्मिक संस्कृति को सुदृढ़ करने 
के लिये की थी। उन्हीं के आदर्शानुसार आज भी कुम्भ- 
पर्व के चारों सुप्रसिद्ध तीर्थों में सभी सम्प्रदायों के साधु- 
महात्मागण देश-काल-परिस्थिति के अनुरूप लोक 
कल्याण की दृष्टि से धर्म का प्रचार करते हैं, जिससे समस्त 
मानव-समाज का कल्याण होता है। 

भगवान्‌ शंकराचार्यजी के कुम्भ-प्रवर्तक होने के कारण 
ही आज भी कुम्भ-पर्व का मेला मुख्यतः साधुओं का ही 
माना जाता है। वस्तुतः साधु-मण्डली ही कुम्भ का जीवन 
है। भगवान्‌ शंकराचार्य ने जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के 
लिये कुम्भ-पर्व को प्रवर्तित किया था, आज उसमें जो 
आवश्यकता से अधिक कमी आ गयी है, वह किसी से 
छिपी नहीं हैं। 

आज प्रत्येक गृहस्थ एवं साधु: महात्माओं को चाहिये 
कि पुनः भगवान्‌ शंकराचार्यजी के सदुद्देश्य की पूर्ति में 
मनसा, वाचा प्रवृत्त होकर अपना और देश का कल्याण 
कर कुम्भ-पर्व के महत्त्व को सुरक्षित रखें। 


ढी कोर | जनवरी, 209 


हा 


प्रयाग के ही अन्तर्गत प्रतिष्ठानपुर (झूँसी) - में एक अत्यन्त 
विख्यात कृप है। वहाँ मन को संयम में रखकर ख््रान करने के 
पश्चात्‌ देवताओं और पितरों का तर्पण करें और ब्रह्मचर्य का पालन 
करते हुए क्रोध को जीतें। इस प्रकार जो रात वहाँ निवास करता 
है, वह सब पापों से शुद्धचित्त हो अश्वमेध-यज्ञ का फल पाता है। 
प्रतिष्ठान से उत्तर और भागीरथी से पूर्व हंसप्रतपन नामक 
लोकविख्यात तीर्थ है। वहाँ स्नान करने मात्र से अश्वमेध-यज्ञ का 
फल प्राप्त होता है और जब तक चन्द्रमा और सूर्य रहते हैं, तब 
तक वह स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तदनन्तर वासुकि नाग से 
उत्तर भोगवती के पास जाकर दशाश्वमेध तीर्थ है। वह परम उत्तम 
माना गया है। वहाँ स्नान करके मनुष्य अश्वमेध-यज्ञ का फल पाता 
है और इहलोक में धनाढय, रूपवान्‌ दक्ष, दाता एवं धार्मिक होता 
है, सत्यवादियों को जो फल मिलता है और अहिंसा के पालन से 
धर्म होता है। पायसी के उत्तर और प्रयाग के दक्षिण तट पर 
ऋणमोचन नामक तीर्थ है, जो परम उत्तम माना गया है। वहाँ स्नान 
करके एक रात रहने से मनुष्य सब ऋणों से मुक्त हो जाता है और 
देवता होकर स्वर्गलोक में जाता है। 

प्रयाग में मुण्डन कराना अत्यावश्यक होता है, क्योंकि मनुष्यों 
के सब पाप केशों की जड़का आश्रय लेकर टिके रहते हैं। अतः 
प्रयागतीर्थ में स्नान करने के पहले मुण्डन करा लेना चाहिये। यदि 
पौष और माघ के महीने में श्रवण नक्षत्र, व्यतिपातयोग तथा रविवार 
से युक्त अमावस्या तिथि हो तो उसे अर्घोदियपर्व समझना चाहिये। 
इसका महत्त्व सौ सूर्यग्रहणों से भी अधिक होता है। 

यदि प्रयागतीर्थ में अरुणोदय के समय माघ शुक्ला सप्तमी प्राप्त 
हो तो वह एक हजार सूर्यग्रहणों के समान है। यदि अयनारम्भ के 
दिन प्रयाग का सत्रान मिले तो कोटि गुना पुण्य होता है और 
विषुवयोग में लाख गुने फल की प्राप्ति होती है। षबडतीति तथा 
विष्णुपदी में सहस्त्र गुना पुण्य प्राप्त होता है। अपने वैभव-विस्तार 
के अनुसार सबको प्रयाग में दान करना चाहिये, इससे तीर्थ का 
फल बढ़ता है। 

जो गंगा और यमुना के संगम पर कन्यादान करता है, वह उस 
२१पुण्यकर्म के प्रभाव से कभी भयंकर नरक का दर्शन नहीं 


करता। प्रयाग प्रतिष्ठान से लेकर वासुकि नाग के तालाब से आगे 
तक कम्बल और अश्वतर नामक जो दोनों नाग हैं, वहाँ से 
बहुमूलक नाग तक का जो भू-भाग है, यही प्रजापति-द्षेत्र है, जो 
तीनों लोकों में विख्यात है। इस क्षेत्र में जो स्नान करते हैं, वे स्वर्ग 
में जाते हैं और जो मर जाते हैं, उनका फिर जन्म नहीं होता। 
सम्मार्ग में स्थित बुद्धिमान्‌ योगी को जो गति प्राप्त होती है, वही 
गंगा-यमुना के संगम में प्राणत्याग करने वाले को भी मिलती है। 

प्रयाग के दक्षिण यमुना-तट पर विख्यात अग्रितीर्थ है। पश्चिम 
में धर्मराज तीर्थ है। वहाँ जो स्नान करते हैं, वे स्वर्ग जाते हैं और 
जो मरते हैं, उनका फिर संसार में जन्म नहीं होता। यमुना के उत्तर 
तट पर बहुत-से पापनाशक तीर्थ हैं, जो बड़े-बड़े मुनीश्वरों से 
सेवित हैं, उनमें सनान करने वाले स्वर्गलोक को जाते हैं और जो 
मर जाते हैं उनका मोक्ष हो जाता है। गंगा और यमुना दोनों का 
पुण्यफल एक समान है। केवल जेठी होने से गंगा सर्वत्र पूजी 
जाती हैं। 

पद्मपुराण में प्रयागतीर्थ की महिमा के विषय में एक बहुत ही 
सुन्दर कथा आयी है जो इस प्रकार है- 
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कर नदी के किनारे माहिष्मतीपुरी में एक रूप-यौवन- 
सम्पन्ना, नाच-गान में निपुण मोहिनी नामकी वेश्या रहती थी। धन 
के लोभ उसने अनेक महापाप किये थे। वृद्धावस्था आने पर 
उसको सुबुद्धि आयी और उसने अपना धन बगीचे, पोखर, 
बावली, कुआँ, देवमन्दिर और धर्मशाला बनवाने में लगाया। 
यात्रियों के लिये भोजन और जगह-जगह जल की भी व्यवस्था 
की। एक बार वह बीमार पड़ी। अपना सारा ब्राह्मणों को देना चाहा, 
पर ब्राह्मणों के न लेने पर उसने एक भाग अपनी दासियों को और 
दूसरा परदेशी यात्रियों को दे दिया। स्वंय निर्धन हो गयी। इस समय 
जरदूगवा नामक मोहिनी की एक सखी उसकी सेवा करती थी। 
भाग्यवश कुछ दिनों में वह अच्छी हो गयी, पर निर्धनता की 
अवस्था में जरदगवा के घर रहने में उसे बड़ा संकोच हुआ और 
वह घर से निकल गयी। 

एक दिन मोहिनी वन के मार्ग से जा रही थी। चोरों ने उसके 
पास धन समझकर लोभ से उसे मार दिया। पर जब धन नहीं मिला, 
तब वे उसे वन में ही छोड़कर चल दिये। अभी मोहिनी की साँस 
चल रही थी, उसी समय एक वानप्रस्थी महात्मा इस प्रयाग के जल 
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को कमण्डल में लिये वहाँ आ पहुँचे और तीर्थ की महिमा कहते 
हुए उन्होंने मोहिनी के मुख में वह जल डाल दिया। उस समय 
मोहिनी के मन में किसी राजा की महारानी बनने की इच्छा थी। 
मुँह में प्रयाग का जल पड़ते ही मोहिनी मर गयी और दूसरे जन्म 
में वह द्रविण देश में राजा वीरवर्मा की हेमांगी नामक महारानी हुई। 
राजमंत्री की लड़की कला उसकी सखी थी। एक दिन हेमांगी कला 
के घर गयी और कला ने एक सोने की पेटी में उसे एक विचित्र 
पुस्तक दिखायी, जिसमें अवतारों के चित्रों के साथ-साथ सारे 
भूगोल का मानचित्र था। मानचित्र देखते-देखते हेमांगी की दृष्टि इस 
प्रयागतीर्थ पर पड़ी और उसे तुरन्त अपने पूर्वजन्म का स्मरण हो 
आया ! तदनन्तर उसने घर लौटकर अपने पति से पूर्वजन्म की सारी 
घटनाएँ सुनाकर प्रार्थना की कि “नाथ! मैं उस तीर्थ-जल के प्रसाद 
से ही आपके घर की रानी बनी हूँ। इस समय आपके साथ चलकर 
तीर्थराज प्रयाग का दर्शन करना चाहती हूँ। जब मैं उस तीर्थराज 
के लिये चल पड़ूँगी तभी अन्न-जल ग्रहण करूँगी।' राजा के पूरा 
विश्वास न करने पर उसी समय आकाशवाणी ने कह- '“राजन्‌! 
तुम्हारी प्ली का कथन सत्य है। परम पवित्र प्रयागतीर्थ में जाकर 
तुम स्नान करो इससे तुम्हारी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जायँगी।' तब तो 
राजा आकाशवाणी को नमस्कार करके मंत्री को सारा भार सौंप, 
हेमांगी के साथ चल पड़े और कुछ दिनों में प्रयाग में आ पहुँचे। 
“इस प्रयाग स्त्रान के पुण्य से हम पर भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न हों'-इस 
इच्छा से तीर्थ में स्नान करते ही भगवान्‌ विष्णु और ब्रह्मा जी 
क्रमशः गरुड़ और हंस पर बैठे हुए वहाँ आ पहुँचे। राजा वीरवर्मा 
ने मस्तक झुकाकर भगवान्‌ के दोनों स्वरूपों को प्रणाम किया और 
एकाग्रचित्त से उनकी विलक्षण स्तुति की। फिर हेमांगी ने उनका 
स्तवन करके मनोरथ पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान्‌ विष्णु 
और ब्रह्माजी ने प्रसन्न होकर हेमांगी की बड़ी प्रशंसा की और फिर 
दोनों को अपने साथ सत्य लोक में ले गये। 


अमृत-संदेश 

अमृत-कुम्भ-पर्व मनुष्य के जीवन में कई प्रकार से अमृतत्व 
का संचार करता है। ज्ञान के द्वारा बुद्धि में, श्रद्धा के द्वारा 
मन में, पवित्रता (स््रानादि)-के द्वारा शरीर में, दान के द्वारा 
धन में और वासना-शोधन के द्वारा समस्त लोक-व्यवहार 
में एक उच्चकोटि का प्रकाश भर देता है, जिससे मनुष्य का 
जीवन उज्जवल बनकर कर्तव्य-पथ की और अग्रसर हो 
सके। इस प्रकार यह विराट्‌ आयोजन अन्तः शुद्धि की दृष्टि 
से आध्यात्मिक, दैवप्रसाद की दृष्टि से आधिदैविक एवं 
लोकचरित्र में पवित्रता का संचार करने के कारण 
आधिभौतिक शुद्धि का हेतु है। 

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सनन्‍्तु निरामया:। 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखभागू भवेत्‌।। 

ऊँ शान्ति! शान्ति!! शान्ति!!! 
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व अखाड़े : अखाड़ों की स्थापना के क्रम की बात करें तो 
अखाड़ों के शास्त्रों अनुसार सन्‌ 660 में सर्वप्रथम आवाह्न 
अखाड़ा, सन्‌ 760 में अटल अखाड़ा, सन्‌ 862 में महानिवार्णी 
अखाड़ा, सन्‌ 969 में आनंद अखाड़ा, सन्‌ 047 में निरंजनी 
अखाड़ा और अंत में सन्‌ 4259 में जूना अखाड़े की स्थापना का 
उल्लेख मिलता है। लेकिन, ये सारे उल्लेख शंकराचार्य के जन्म 
को 2054 में मानते हैं। जो उनका जन्मकाल 788 ईसवीं मानते 
हैं, उनके अनुसार अखाड़ों की स्थापना का क्रम चौदहवीं शताब्दी 
से प्रारंभ होता है। यही मान्यता उचित भी है। 
वेष्णव अखाड़े : बाद में भक्तिकाल में इन शैव दसनामी 
संन्यासियों की तरह रामभक्त वैष्णव साधुओं के भी संगठन बनें, 
जिन्हें उन्होंने अणी नाम दिया। अणी का अर्थ होता है सेना। यानी 
शैव साधुओं की ही तरह इन वैष्णव बैरागी साधुओं के भी धर्म 
रक्षा के लिए अखाड़े बनें। 

उदासीन अखाड़े : साधुओं की अखाड़ा परंपरा के बाद में गुरु 
नानकदेव के सुपुत्र श्री श्रीचंद्र द्वारा स्थापित उदासीन संप्रदाय भी 
चला, जिसके आज दो अखाड़े कार्यरत हैं। एक श्रीपंचायती 
अखाड़ा बड़ा उदासीन और दूसरा श्री पंचायती अखाड़ा नया 
उदासीन। इसी तरह पिछली शताब्दी में सिख साधुओं के एक नए 
संप्रदाय निर्मल संप्रदाय और उसके अधीन श्री पंचायती निर्मल 
अखाड़ा का भी उदय हुआ। 

इस तरह कुल मिलाकर आज तेरह (किन्नर अखाड़ा मिलाकर 
44 अखाड़े) विभिन्‍न अखाड़े समाज और धर्म सेवा के क्षेत्र में 
कार्यरत हैं। इन सभी अखाड़ों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से 
कुंभ महापर्व के अवसरों पर चुनावों के माध्यम से चुने गए पंच 
और सचिवगण करते हैं। जो इस प्रकार हैं :- 


यह अखाड़ा 569 ई. में गोडवाना क्षेत्र में स्थापित किया गया। 
इनके ईष्ट देव भगवान गणेश हैं। इस अखाड़े में केवल ब्राह्मण, 
क्षत्रिय और वैश्य दीक्षा ले सकते हैं और कोई अन्य इस अखाड़े 
में नहीं आ सकता है। यह सबसे प्राचीन अखाड़ों में से एक माना 
जाता है। इसका मुख्य पीठ पाटन में है। 


है 4 

« पर4कह। 
यह अखाड़ा 646 ई. में स्थापित हुआ और 4603 में 

पुर्नसंयोजित किया गया। इनके ईष्ट देव श्री दत्तात्रेय और श्री गजानन 


हैं। इस अखाड़े का केंद्र स्थान काशी है। इसके स्वामी अनूप गिरी 
और उमराव गिरी इस अखाड़े के प्रमुख संतों में से हैं। 


म#. 


४ ५ हि) 


... हर ॥॥ ४८ >र . ढ़ 
यह अखाड़ा 826 ई. में गुजरात के मांडवी में स्थापित किया 
गया। यह अखाड़ा सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है। इस अखाड़े 
में करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। इनके ईष्ट देव भगवान शंकर के पुत्र 
कार्तिक हैं। 
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22 अखाड़े की स्थापना 436 ई. में हुई थी। इस अखाड़े में वैष्णव संप्रदाय के तीनों अणि अखाड़ों में से इसी में सबसे 
केवल ब्रह्मचारी ब्राह्मण ही दीक्षा ले सकते है। इनकी इष्ट देव ज्यादा अखाड़े शामिल हैं। इस अखाड़े की स्थापना रामानंदाचार्य 
गायत्री हैं और इनका प्रधान केंद्र काशी है। इनके सदस्यों में चारों ने 720 में की थी। इस अखाड़े के मंदिर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, 
पीठ के शंकराचार्य, ब्रह्मचारी साधू व महामंडलेश्वर शामिल हैं। गुजरात, बिहार, राजस्थान आदि जगहों पर स्थित हैं। 


इस अखाड़े की शुरूआत १940 में हुई थी। इस अखाड़े के 
ज्योतिर्लिंग की पूजा का जिम्मा इसी अखाड़े के पास है। इनके ईष्ट संस्थापक श्रीचंद्रआचार्य उदासीन हैं। इस अखाड़े उद्देश्य सेवा 
देव कपिल महामृनि हैं। करना है। 


इस अखाड़े की स्थापना 855 ईसवी में मध्य प्रदेश के बेरार इस अखाड़े की शुरूआत 740 में हुई थी। मान्यता है कि 
में हुई थी। इस अखाड़े के आचार्य का पद ही प्रमुख होता है। इस अखाड़े को बड़ा उदासीन अखाड़े के साधुओं ने बनाया था। 
इसका केंद्र वाराणसी है। 
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[ अखाड़े की शुरूआत 784 में हुई थी। इस अखाड़े की 
स्थापना श्रीदुर्गासंह महाराज ने की थी। जिनके ईश्टदेव पुस्तक श्री 
गुरुग्रंथ साहिब है। कहा जाता है कि इस अखाड़े के लोगों को दूसरे 
अखाड़ों की तरह धूम्रपान करने की इजाजत नहीं है। 


यह अखाड़ा 4445 में उत्तराखण्ड के कर्णप्रयाग में स्थापित 
हुआ। इसे भैरव अखाड़ा भी कहते हैं। इस अखाड़े के ईश्टदेव 
रुद्रावतार दत्तात्रेय हैं। इस अखाड़े के पीठाधीश्वर स्वामी 
अवधेशानंद गिरी महाराज हैं। 


यह बालानंद अखाड़ा ई. 595 में दारागंज में स्थापित हुआ 
था। इस अखाड़े की स्थापना मध्यमुरारी द्वारा की गई थी। 


इस अखाड़े की स्थापना 866 ईसवी में हुई। जिसके संस्थापक 
पीर शिवनाथ जी हैं। इनका दैवत गोरखनाथ हैं। इनके 42 पंथ हैं 
यह संप्रदाय योगिनी कौल नाम से प्रसिद्ध हैं। 


अभी तक कुंभ में 43 अखाड़ों की पेशवाई होती थी, लेकिन इस बार कुंभ में किन्नर अखाड़ा भी शामिल हो चुका है। इस अखाड़े 
की महामंडलेश्वर लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी हैं। 


दी कोर |जनवरी, 209 


कुंभमेले : एक दृष्टि में 


पौराणिक आख्यानों के अनुसार समुद्र मंथन की घटना के बाद से ही कुंभ का आयोजन किया जाने 
लगा है। भागवतपुराण (8.5) के अनुसार चाक्षुस मन्वन्तर (42.89 करोड़ वर्ष पूर्व) समुद्र-मंथन 
हुआ था जिसमें अमृत सहित ।4 रत्रों की उत्पत्ति हुई थी। 600 ईसापूर्व के बौद्ध लेखों में नदी के 


किनारे मेलों की उपस्थिति बताई गई है। 
42.89 करोड़ वर्ष पूर्व- चाश्लुस मन्वन्तर में समुद्र-मंथन की 


घटना 

600 ई.पू.- बौद्ध-लेखों में नदी मेलों की उपस्थिति। 

400 ई.पू.- सम्राट्‌ चन्द्रगुप्त के दरबार में यूनानी दूत ने एक मेले 
को प्रतिवेदित किया। 

300 ई.पू.- इतिहासकार रॉय मानते हैं कि मेले के वर्तमान स्वरूप 
ने इसी काल में स्वरूप लिया था। 

547 ई.-. अभान नामक सबसे प्रारम्भिक अखाड़े का लिखित 
प्रतिवेदन इसी समय का है। 

600 ई.- चीनी यात्री ह्वेनसांग ने प्रयाग (वर्तमान इलाहाबाद ) 
में सम्राट्‌ हर्ष द्वारा आयोजित कुम्भ में स््रान किया। 

904 ई.- निरंजनी अखाड़े का गठन। 

446 ई.- जूना अखाड़े का गठन। 

300 ई.- कनफटा योगी चरमपंथी साधु राजस्थान सेना में 
कार्यरत। 

4398 ई.- तैमूर, हिंदुओं के प्रति सुल्तान की सहिष्णुता के 
दण्डस्वरूप दिल्ली को ध्वस्त करता है और फिर 
हरिद्वार मेले की ओर कूच करता है जहाँ हज़ारों 
श्रद्धालुओं का संहार। 

4565 ई.- मधुसूदन सरस्वती द्वारा दसनामी व्यवस्था की 
लड़ाका इकाइयों का गठन। 

684 ई.- फ्रांसीसी यात्री तवे्निए ने भारत में 2 लाख हिंदू 
साधुओं के होने का अनुमान लगाया। 

690 ई.- नासिक मे शैव और वेष्णव सम्प्रदायों में संघर्ष, 
60,000 मरे। 

4760 ई.- शैवों और वैष्णवों के बीच हरिद्वार मेले में संघर्ष, 
800 मरे। 

780 ई.- ब्रिटिशों द्वारा मठवासी समूहों के शाही स््रान के लिए 
व्यवस्था की स्थापना। 

820 ई. -हरिद्वार मेले में हुई भगदड़ से 430 लोग मारे गए। 

906 ई.- ब्रिटिश कलवारी ने साधुओं के बीच मेला में हुई 
लड़ाई में बीच-बचाव किया। 

945 ई.- चालीस लाख लोगों अर्थात्‌ भारत की % जनसंख्या 
ने इलाहाबाद में आयोजित कुम्भ में भागीदारी की; 
भगदड़ में कई सौ लोग मरे। 

964 ई.- गिनिज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने 6 फरवरी के 
इलाहाबाद मेले में 45 करोड़ लोगों की उपस्थिति 


प्रमाणित की, जो कि उस समय तक किसी एक 
उद्देश्य के लिए एकत्रित लोगों की सबसे बड़ी भीड़ 
थी। 


4995 ई.-- इलाहाबाद के अर्धकुम्भ के दौरान 30 जनवरी के 
स्रान दिवस को 2 करोड़ लोगों की उपस्थिति। 

4997 ई.- हरिद्वार महाकुम्भ में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु चार 
महीनों के दौरान पधारे; 44 अप्रैल के एक दिन में ॥ 
करोड़ लोग उपस्थित। 

2004 ई.- इलाहाबाद के मेले में छः सप्ताहों के दौरान 7 करोड़ 
श्रद्धा, 24 जनवरी के अकेले दिन 3 करोड़ लोग 
उपस्थित। 

2003 ई.- नासिक मेले में मुख्य स्नान दिवस पर 60 लाख लोग 
उपस्थित। 

2004 ई.- उज्जैन मेला; मुख्य दिवस 5, 49, 22, 24 अप्रैल 
और 4 मई। 

2007 ई.- इलाहाबाद में अर्धकुम्भ। पवित्र नगरी इलाबाद में 
अर्धकुम्भ का आयोजन 3 जनवरी 2007 से 26 
फरवरी 2007 तक हुआ। 

2043 ई.- कुंभ की शुरूआतवाले दिन लगभग 30 लाख लोग 
जुटे, भगदड़ मचने से 37 की मौत हो गई। 

2046 ई.- उज्जैन में 22 अप्रैल से 2। मई तक सिंहस्थ कुंभ 
आयोजित 

2049 ई.- प्रयागराज में 45 फरवरी से 4 मार्च अर्ध कुंभ 


। &% 
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| है इंडिया', 
ओह.. ऑसम 


लंदन देखा पेरिस देखा और देखा जापान, सारे 
जग में कहीं नहीं है दूसरा हिन्दुस्तान। कोई भारतीय 
“परदेस' फिल्म के इस गीत को गुनगुनाए तो निश्चित 
तौर पर देशप्रेम की भावना है। मगर, विदेशी भी 
इसमें सुर मिलाएं तो? जाहिर है कि कोई खास 
वजह होगी। यह खासियत है भारतीय संस्कृति, 
संस्कार और अगाध आस्था के संमदर की, जो सात 
संमदर पार से सैकड़ों विदेशियों को प्रयागराज कुंभ 
खींच लाई है। वह आस्था नहीं, अचरज में डूबे हैं। 
जरा सा मन टटोला तो भाव निकलकर आए कि 
मुम्बई, हैदराबाद और बंगलुरू वाला 'इंडिया' तो 
पहले भी देख चुके हैं। वह अच्छा है, लेकिन 
प्रयागगज वाला 'भारत' देखा है, जो सच में 
अद्भुत है, उनकी भाषा में ऑसम है। 


दिन से ज्यादा जीवंत 
रहती है अखाड़ों की रात 


अखाड़ों की रात्रि शाम गहराने के साथ और 
जीवंत होने लगती है। अखाड़ों में साधु संतों के 
भक्तों की भीड़ जमा हो जाती है। संतों के विभिन्न 
शिवरों में धर्म अध्यात्म के साथ कुंभ की 
व्यवस्थाओं पर भी चर्चा होती है। धूनी लगाकर 
दिनभर श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देने वाले नागा 
संन्‍्यासी भी अपनी साधना में रम जाते हैं। 


डाउनलोड कीजिए यह 
एप जानिए क्या है कुंभ 


कुंभ को जानना है तो सिर्फ अपने मोबाइल 
फोन में 'कुंभ' नाम का एप डाउनलोड करें। इस 
एप में कुंभ से जुड़ी पूरी जानकारी समाहित की गई 
है। लोगों को कुंभ से जोड़ने में यह एप मददगार 
साबित हो रहा है, जिसमें अलग-अलग फाइल में 
पूरी जानकारी है। क्या है कुंभ का महत्त्व, प्रयाग को 
क्यों कहा जाता है तीर्थों का राजा, को भी विस्तृत 
रूप से दिखाया गया है। 


एनएसजी कमांडो 


एटीएस कमांडो 


एसडीआरएफ की 
सदस्यीय टीम 


एनडीआरएफ की 
सदस्यीय टीम 


डायल 00 की गाडियां 


कंट्रोल रूम 
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कुम्भ महापर्व का 


सुरक्षी हजारों ने पाया मोक्ष 


का वरदान 


कुंभ की अद्भुत, अलौकिक दुनिया देश- 

विदेश से कुंभ में कल्पवास और संगम स्रान करने 

आने वाले श्रद्धालुओं को खूब भा रही है। लाखों 

श्रद्धालु के लिए कौतूहल का विषय बना किला 

स्थित अक्षयवट भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। 

जल पुलिस के जवान ही वजह है कि 40 जनवरी से लेकर अब तक 
अक्षयवट दर्यान करने वालों की संख्या पाँच लाख 

से ऊपर पहुँच गई है। मोक्ष की कामना को लेकर 
अक्षयवट दर्शन करने वालों की संख्या मकर 
से प्रतिदिन एक लाख से ऊपर पहुँच गई 

| 


हरियाणा से प्रयागशाज तक 
मिला सरस्वती का रास्ता 


प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम 
है। माना जाता है कि सरस्वती काल्पनिक नदी है। 
वह प्रयाग कभी नहीं पहुँची। भूचाल आने के 
कारण जमीन ऊपर उठी तो सरस्वती का पानी 
यमुना में गिर गया और दोनों का जल प्रवाहित होने 
कंपनी लगा, लेकिन कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सेंटर ऑफ 
कंपनी पैरामिलिद्री एक्सीलेंस ऑन रिसर्च ऑफ सरस्वती रिवर ने इस 
धारणा को गलत साबित किया है। उसने एक 
पैलियो चैनल (नदी की पुरानी शाखा) खोज 
निकाला है, जो आदि बद्री (हरियाणा के यमुनानगर 
में स्थित) से सरस्वती को सीधे प्रयागगाज तक 
जोड़ता हैं। 


काशी में आज से 


प्रवाभ्रियों ४ 5 
प्रवास्ियों का महाकुंभ! 

तीन दिवसीय 45वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन 

ड्रोन कैमरे... का आगाज सोमवार से आध्यत्मिक नगरी काशी में 

होने जा रहा है। “नए भारत के निर्माण में प्रवासी 

भारतीयों की भूमिका' थीम पर आधारित इस 

आयोजन में पहले दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 

योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में युवा सफल 

बम निरोधक दस्ते . प्रवासी भारतीयों से प्रेरणा लेंगे। दिन भर चलने वाले 

आयोजनों के क्रम में बीएचयू में सफल युवा प्रवासी 

भारतीयों संग युवाओं का भी संवाद प्रस्तावित है। 


एंटी सबोटाज टीम 


स्टीमर 


ढी कोर | जनवरी, 209 


॥१ 7 ( /५ हर है| 
| 4 धर 359: 
8 धर 5 । हा )। 5 | 
! लत ए « # 
ऐ ५ 5 
६ कि हे) दर ४ 
5 ॥ | ४७४७५ “ 
+ | | छ्ि 
(१९ * ] 
छः (९४ ॥0० 399 6, 


| कुम्भ महापर्व 


[3 गंगाजल तो 
लगाया माथे 


काशी पहुँचे प्रवासियों को दीनदयाल 
हस्तकला संकुल में परिचय पत्र वितरित किया। 
जिसके साथ रुद्राक्ष की माला, तांबे का लोटा और 
गंगा जल के साथ आयोजन से जुड़ी सामग्री मिली 
तो प्रवासियों ने उसे अपने सिर माथे लगाकर खुद 
को धन्य भी महसूस किया। 


जूना अखाड़ा ने लिखा 
सनातन धर्म में नया अध्याय 


संगम नगरी प्रयाग में श्याम यमुना तट पर 42 
जनवरी की रात सनातन धर्म में नया अध्याय 
लिखा गया। वह अध्याय था किन्नर संन्यासियों को 
श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा द्वारा अपनाना। 
सामाजिक व धार्मिक क्षेत्र में उपेक्षित चल रहे 
किन्नर संन्यासियों को जूना अखाड़ा ने ससम्मान 
अपने साथ लेकर चलने का निर्णय लिया। जूना ने 
किन्नर अखाड़ा को अग्नि व अवाहन अखाड़ा की 
भांति रखने का निर्णय लिया। इससे किन्नर अखाड़ा 
की प्रतिष्ठा स्थापित हुई। 


अदब की बेटियों को 
मिला खुशियों का 
खजाना 


सेक्टर 44 स्थित महामंडलेश्वर प्रख/ महराज 
के प्रखर परोपकार मिशन अस्पताल में शनिवार 
को नकाब पहने कुछ युवतियाँ मरीजों की सेवा 
करती नजर आई। गले में आला लटकाए ये 
युवतियाँ और साथ में कुछ युवक बीमार साधु- 
संतों की देखभाल कर रहे थे। कुछ के माथे पर 
चंदन का टीका भी लगा था। यह देख आश्चर्य हुआ 
कि नकाब पहने युवतियाँ और चंदन लगाए युवक 
पूरे मन से सेवाकार्य में जुटे हैं। पूछने पर पता चला 
कि यह सब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 
(एएमयू) में मेडिकल विभाग के विद्यार्थी हैं और 
पहली बार कुंभ में आने का मौका मिला है। यहाँ 
आने के बाद उन्हें लग रहा है जैसे खुशियों का 
खजाना मिल गया। 


की २१ १९८ 


खास बातें 


करोड़ श्रद्धालुओं ने 
किया महास्नान 


किमी के दायरे में बनाए 
गये थे 35 स्नान घाट 


प्रवेश मार्गों से कुंभ मेला 
क्षेत्र में दिया गया प्रवेश 


हजार सफाई कर्मियों ने 
सफाई की संभाली व्यवस्था 


लाख वाहन 95 पार्किंग 
स्थलों में खड़े किए गए 


हजार क्षमता के पांच 
यात्री निवास हो गए 
थेखचाखच 
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खास बातें. *'खा संगम, 

सनातनी गंगा से मिली 

सिंध की सुफी धारा 
सनातन धर्म यानी ऐसी गंगा, जिसमें 
अनगिनत मत, पंथ और मान्याताओं का संगम है। 
| जैसे गंगा में तमाम नदियाँ मिलकर उसकी हो 
पाहून पुल जाती हैं, अपनत्व और सद्भाव के ऐसे ही सुंदर- 
पावन दृश्य ने कुंभ नगरी को सींचा। दो देशों के 
सियासी खारेपन को कतई खारिज कर पाकिस्तान 


के सिंध से सुफी संस्कृति के संत साईं सादराम 
साहिब अनुयायियों सहित संगम दर्शन को पहुँचे। 


कुंभ में गंगा 
हजार सुरक्षाकर्मी तैनात मोक्षदायिनी और 
किए गए थे सुरक्षा में में 
मोहर्रम में नियामत 


शब-ए-बरात की रात करीब तीन बजे शिया 
समुदाय की महिलाएँ पुरुष, बच्चे, बूढ़े सभी गंगा 
बैराज, जाजमऊ गंगापुल, मैस्कर घाट समेत 
अन्य घाटों के पास गंगा किनारे पहुँचते हैं। इनके 
पास कागज में मन्नत लिखी अरीजा यानी अर्जी 
होती है। इसे आटे की लोई में लपेटकर गंगा में 
करोड स्नानर्थियो के. इमाम जमाना के ये से डालते हैं। इनमें वह भी 
ः शख्स शामिल होते हैं, जो पिछल्ले साल की मुराद 
मौनी अमावस्या पर पुरी होने पर मन्नत उतारने आते हैं। फर्रुखाबाद में 
आने की उम्मीद. गंगाजल से वजू कर नमाज पढी जाती है। 


अवधूतनी बन फहरा रहीं नागा साधुओं की धर्म ध्वजा 


नागा संन्यासियों के जूना अखाड़े में महिला संन्यासियों के नागा धर्म निभाने के कौतृहल 
भरे सवाल के साथ जब वहाँ दसतक दी गई तो इस पर विराम लग गया। दरसअल 
अखाड़े में महिलाओं को नागा बनाए जाने की कोई परंपरा नहीं है। महिलाएँ वस्त्र धारण 
करती हैं और नागा की जगह अवधूतनी कही जाती हैं। अखाड़े की संन्यासी बनने के 
लिए महिलाओं को पहले गुरु के समक्ष संकल्प की प्रतिबद्धता सिद्ध करनी होती है। इसे 
सिद्ध करने में कई बार 40 से 2 बरस भी लग जाते हैं। युवा अवधूतनी महंत पूजा 
पुरी बताती है कि रिश्तों से त्याग के लिए ही संस्कार प्रक्रिया में कफन का इस्तेमाल 
किया जाता है। कहने का सीधा मतलब है कि माई-बाप मरणम्‌, गुरुजी शरणम्‌। उसके 
बाद अखाड़े के रिश्ते ही रह जाते है, जिन्हें चाचा गुरु, दादा गुरु, गुरु भाई जैसे नाम 
दिए जाते रे | गुरु का पुरुष होना जरूरी नहीं, अधूतनी को भी शिष्य परंपरा बनाने का 
अधिकार है। 
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कुम्भ महापर्व 


पे कुम्भ पर्व 


डॉ. सलिल कुमार पाण्डेय 


म्भ का आशय है घड़ा, जलपात्र, 
कुः पृथिवी को कुम्भ से (कुम्भ 

में स्थित जल से पूरित किया जाता 
है (सिज्चित किया जाता है), अतएव इसे 
कुम्भ कहा जाता है (संस्कृत-हिंदी 
शब्दकोश, वामन शिवराम आप्टे, कु भूमिं 
कुत्सिंत वा उम्भति पूरयति, पृ. 285)। 
हाथी के मस्तक को “गजकुम्भ' कहा गया 
है। राशिचक्र में ग्यारहवीं राशि का नाम 


कुम्भ है। मनुस्मृति (8.320) में बीस 
द्रोण के बराबर तौल को कुम्भ नाम दिया 
गया है। कुम्भ (कुम्भक) योगदर्शन में 
प्राणायाम का एक प्रकार है, जिसमें दाहिने 
हाथ की अंगुलियों से दोनों नथुने और मुख 
बन्द करके सांस रोका जाता है। वेश्या के 
प्रेमी को कुम्भ कहा गया है। (आप्टे, 
पूर्वोद्धत, पृ. 284)। रावण का भाई 
कुम्भकर्ण प्रसिद्ध ही है। वाल्मीकीय- 
रामायण (5.79.45) में कुम्भकर्ण के पुत्र 
का नाम कुम्भ बताया गया है- 
सुतो5थ कुम्भ कर्पास्य कुम्भ: परम कोपन:। 
अब्रवीतू परमक्रुद्धो रावणं लोकरावणम्‌॥ 
महाभारत में प्रह्लाद के एक पुत्र को 
कुम्भ कहा गया है- 
प्रह्लादस्य त्रयः पुत्रा: ख्याता: सर्वत्र भारत। 
विरोचनश्व कुम्भश्न निकुम्भश्चेति भारत॥ 
-महाभारत, आदिपर्व, 65.49 


यहीं पर विष्णु के लिए 'कुम्भ' शब्द 
का प्रयोग किया गया है- अर्चिष्मानर्चितः 
कुम्भे विशुद्धात्मा विशोधन: (वही, 
अनुशासनपर्व, 449.84)। कुम्भज 
अग्स्त्य, वसिष्ठ तथा द्रोण के लिए प्रयुक्त 
होता है। कुम्भ का एक पर्यायवाची शब्द है 
कलश। इसका बहुधा प्रयोग होता है। 
हलायुध कोश (पृ. 240) में कहा गया है 
कि यतः जलपूरण के समय अत्यन्त मधुर 
अव्यक्त-सा शब्द उच्चारित होता है ( ध्वनि 
उत्पन्न होती है) अतएवं इसे कलश कहा 
जाता है- कल मधुराव्यक्तशब्दं शवति 
जलपूरण समये प्राप्रोति। यहाँ पर कलश 
शब्द के पर्याय दिये गये हैं, यथा- घट, 
कुट, निप, कलस, कलसि, कलसी, 
कलसं, कलशिः, कलशी, कलशं कुम्भ, 
करीर, कर्करी, करकः, गर्गरी आदि। 

धार्मिक कार्यों मे कलश-स्थापना का 
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विशेष स्थान होता है। इस अवसर पर 
वरुणदेव की पूजा की जाती है। वरुण जल 
के देवता कहे गये हैं। विवाह, मूर्ति- 
स्थापना आदि के समय एक या अधिक से 
अधिक एक सौ आठ कलशों की स्थापना 
की जाती है। कलश के आकार के विषय 
में कहा गया है कि कलश की परिधि पन्द्रह 
अंगुल से पचास अंगुल तक, ऊँचाई 
सोलह अंगुल तक, तली बारह अंगुल और 
मुँह आठ अंगुल चौड़ा होना चाहिए। 
कलश को कलस भी कहा जाता है; 
क्योंकि यह “क' (जल) से लस 
(सुशोभित) होता है। (केन लसतीति)। 
कालिकापुराण (पुष्याभिषेक, अध्याय 87) 
में कलस की उत्पत्ति और इसके धार्मिक 
तथा आध्यात्मिक महत्त्व पर विस्तार से 
प्रकाश डाला गया है, तदनुसार जब देवता 
और असुरों द्वारा अमृतप्राप्ति के लिए 
सागर-मन्थन हो रहा था तथा तब अमृत 
(पीयूष) के धारण हेतु (रखने के लिए) 
कलश का निर्माण विश्वकर्मा द्वारा किया 
गया। यतः यह देवताओं की अलग-अलग 
कलाओं को एकत्र करके यह बना था, 
इसलिए यह कलश कहलाया- 
कलां कलां गृहीत्वा च देवानां विश्वकर्मणा। 
निर्मितो5यं सुरैर्यस्मात्‌ कलशस्तेन उच्चते॥ 
-हेमाद्रि त्रत खण्ड, 4.608 
नव कलश के नाम हैं- गोहय, 
उपगोह्य, मरुतू, मयूख, मनोहा, कृषिभद्र, 
तनुशोधक, इन्द्रियघ्त और विजय। इन नामों 
के क्रमशः नौ नाम और हैं जो इस प्रकार 
हैं- क्षितीन्द्र जलसम्भव, पवन, अग्रि, 
यजमान, कोशसम्भव, सोम, आदित्य, तथा 
विजय कलस। विजय कलस को पञ्चमुख 
भी कहा जाता है; क्योंकि यह 
महादेवस्वरूप होता है। मान्यता है कि 
कलश के पाँच मुखों में पञ्चानन भगवान्‌ 
शंकर स्वयं निवास करते हैं। इसलिए 
विधि-विधानपूर्वक वामदेव आदि नामों से 
मण्डल के पद्मासन में पञ्चवक्त्रघट (पाँच 
मुखोंवाला घट) का न्यास करना चाहिए। 
क्षितीन्द्र को पूर्व में, जलसम्भव को पश्चिम 
में, पवन को वायव्य में, अतिसम्भव को 
अग्नरिकोण में और आदित्य को दक्षिण में 
रखना चाहिए। कलश के मुख में ब्रह्मा 
और ग्रीवा में महादेव का वास माना गया 
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है। मूल में विष्णु और मध्य में मातृगण का 
निवास है। दिक्पाल देवता दसों दिशाओं से 
इसके मध्य में वेष्टन (घेरा) करते हैं और 
उदर में सात समुद्र तथा सात द्वीप की 
स्थिति बतलाई गई है। कलश में नक्षत्र, 
ग्रह, सभी कुलपर्वत, गंगा आदि नदियाँ 
तथा चार वेद स्थित हैं। कलश में इन 
सबकी स्थिति का मनन-चिन्तन करना 
चाहिए। कलश में शुभ वस्तुओं का 
विधापन (स्थापन) करना चाहिए। इनकी 
संख्या लगभग एक सौ बतलाई गई है। 
कलश-पूजन की विशेष विधि का वर्णन 
मिलता है। (राजबली पाण्डेय, हिंदू 
धर्मकोश )। 

कुम्भ पर्व कब से मनाया जा रहा है, 
इसका कोई सुनिश्चित प्रमाण नहीं मिलता, 
पर इस पर्व की प्राचीनता का अनुमान इसी 
से किया जा सकता है कि उसकी कथा 
पुराणों में आई है। स्कन्दपुराण के अनुसार 
देवताओं और असुरों द्वारा समुद्र-मंथन 
करने पर जब अमृत-कलश निकला, तब 
देवता और असुर उसे प्राप्त करने के लिए 
आपस में लड़ने लगे। इन्द्र ने उस कलश 
को वहाँ से लेकर जाने के लिए अपने पुत्र 
जयन्त को संकेत किया। जयन्त उस 
कलश को लेकर दौड़ा। यह देखकर 
असुरों ने उसका पीछा किया, उधर देवता 
भी असुरों के पीछे दौड़े और सुर तथा 
असुरों के मध्य घनघोर युद्ध प्रारम्भ हो 
गया। तत्पश्चात्‌ असुरों ने जयन्त से अमृत- 
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कलश प्रयाग, हरिद्वार, गोदावरी, 
(नासिक) और अवन्तिका (उज्जैन) में 
छीना। इस छीना-झपटी में कुम्भ से अमृत 
की कुछ बूँदें छलककर इन स्थानों पर गिर 
पड़ीं। जहाँ पर दूँदें गिरी, वहीं पर कुम्भ 
पर्व मनाया जाता है। असुर और सुरों में 
यह युद्ध बारह दिनों तक चला। देवताओं 
का एक दिन मनुष्यों के एक वर्ष के बराबर 
होता है। इसलिए यह पर्व बारह वर्ष के 
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बाद मनाया जाता है। 

अथर्ववेद में भी कुम्भ पर्व का उल्लेख 
मिलता है। यहाँ कहा गया है कि अमृत से 
पूर्ण कुम्भ, समुद्र-मंथन के समय, जहाँ- 
जहाँ स्थापित किया गया था, वहाँ-वहाँ इस 
कुम्भ पर्व को सन्त प्रायः होता हुआ देखते 
हैं। यह कुम्भ पर्व समस्त चौदह भुवनों में 
समय-समय पर उपस्थित होता है। 

पूर्ण: कुम्भोडईधिकाल आहिस्तंवे 

पश्यामो-बहुधा नुसन्तः। 
स इमा विश्वा भुवानि प्रत्यड्जालंतमाहुः 
परमेव्योमन्‌॥ 
-अथर्ववेद, 49.53.3 

गोपालदत्त शास्त्री ने कुम्भ पर्व के 
सम्बन्ध में कथाओं का उल्लेख किया है, 
जिसका उल्लेख यहाँ प्रासंगिक होगा। प्रथम 
कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा ने इन्द्र को 
दिव्य माला प्रदान की। इन्द्र ने उस माला 
को ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया 
और ऐरावत ने उसे खींचकर पैरों से कुचल 
दिया। महर्षि दुर्वासा से यह अपमान सहन 
न हुआ और उन्होंने भयंकर शाप दे दिया 
जिससे संसारभर में हाहाकार मच गया। 
अनावृष्टि और अकाल से प्रजा अत्यन्त 
पीड़ित हो गयी। नारायण की कृपा से 
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समुद्र-मंथन प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी प्रकट हुई 
जिससे वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का 
कष्ट समाप्त हो गया। अमृतपान से वज्चित 
असुरों ने कुम्भ को नागलोक में छिपा दिया 
जहाँ से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और 
उसी सन्दर्भ में क्षीरससागर तक पहुँचने से 
पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश को 
रखा, वे ही कुम्भ-स्थलों के रूप में प्रसिद्ध 
हुए (तीर्थराज प्रयाग कुम्भ माहात्म्य ) | 
द्वितीय कथा प्रजापति कश्यप की दो 
पत्नियों के सौतियाडाह से सम्बद्ध है। 
विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व 
काले हैं या सफेद। जिसकी बात झूठ 
निकलेगी, वही दासी बन जायेगी। कद्रू के 
पुत्र थे नागराज वासुकि और विनता के पुत्र 
थे वैनतेय गरुड़। कद्गू ने नागवंश को प्रेरित 
करके उनके कालेपन से सूर्य को ढक 
दिया, फलतः विनता हार गयी। दासी रूप 
में अपने महासंकट से छूटने के लिए 
विनता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा तो 
उन्होंने पूछा यह कैसे सम्भव है? कढ्रू ने 
शर्त रखी कि नागलोक से वासुकि-रक्षित 
अमृत कुम्भ जब कोई ला देगा, तो मैं तुम्हें 
दासत्व से मुक्ति दे दूँगी। विनता ने अपने 
पुत्र को दायित्व सौंपा जिसमें वे सफल 
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हुए। गरुड़ उस अमृत-कलश को लेकर 
भूलोक होते हुए पिता कश्यप मुनि के 
उत्तराखण्ड में गंधमादन पर्वत पर स्थित 
आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकि ने 
इन्द्र को सूचना दे दी। इन्द्र ने गरुड़ पर चार 
बार आक्रमण किया और चारों प्रसिद्ध 
स्थानों पर कुम्भ का अमृत छलका, जिससे 
कुम्भ पर्व की धारणा उत्पन्न हुई। 

प्रयाग में लगनेवाले कुम्भ पर्व के 
विषय में कहा गया है कि बृहस्पति जब 
मेष राशि में हों एवं मकर राशि में सूर्य एवं 
चन्द्रमा हों, साथ ही अमावस्या तिथि हो, 


>र्१.. 89९ | 2 6 (28 28 
20 | " हर 

है ॥ 
/(%४ १८४५१, $ है. 


3 गा 
ऐ. १ 
*£:40 

/ 
>' ॥$ 
|॥ 


४ ॥ ९५ हे! 4| ९) 


अथवविद में भी कुम्भ पर्वका 
उल्लेख मिलता है। यहाँ कहा गया है 
कि अमृत से पूर्ण कुम्भ, समुद्र- 
मंथन के समय, जहाँ-जहाँ 
स्थापित किया गया था, वहाँ-वहाँ 
इस कुम्भ पर्वको सन्त प्राय: होता 
हुआ देखते हैं। यह कुम्भ पर्व 
समस्त चौदह भुवनों में समय- 
समय पर उपस्थित होता है। 


तब प्रयाग में कुम्भ होता है- 
मेष राशि गते जीवे मकरे चन्द्रभास्करो। 
अमावस्या तदा योग: कुम्भाख्य उत्तीर्थनायके॥ 
मकरे च दिवानाथे वृषराशि गते गुरौ। 
प्रयागे कुम्भ योगो वे माघ मासे विधुक्षये॥ 
यह ज्योतिषीय घटना माघ मास में 
होती है। प्रयाग में लगनेवाले कुम्भ पर्व का 
दूसरा योग भी प्राप्त होता है जिसके 
अनुसार माघ मास की अमावस्या को जब 
मकर राशि में सूर्य का प्रवेश हो एवं वृष 
राशि में बृहस्पति हो तो प्रयाग में कुम्भ पर्व 
होता है। कुम्भ पर्व भारतीय मनीषा की 
महत्तम उपलब्धि है जिसमें अम्ृत-तत्त्व 
की प्राप्ति पर बल दिया गया है। यह अमृत 
अनेक रूपों में हो सकता है जिसमें 
ज्ञानामृत भी है। कुम्भ पर्व पर देश-विदेश 
के अनेक मनीषी, साधु-सन्‍्त आते हैं और 
अपने ज्ञानामृत से वहाँ उपस्थित एक 
करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं को 
उपकृत करते हैं। 
यह हमारे लिए गर्व की बात है कि 
कुम्भ-मेले को संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक 
वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन 
(यूनेस्को ) ने अपनी प्रतिष्ठित मानवता की 
अमूर्त सांस्कृतिक धरोहरों की सूची में 
शामिल कर लिया है। यूनेस्को के अमूर्त 
सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्र में मौखिक 
परम्पराओं और अभिव्यक्तियों, प्रदर्शन- 
कलाओं सामाजिक रीतियों-रिवाजों और 
हे इत्यादि को ही सम्मिलित किया जाता 
| 
(लेखक “चेतनवा' शोध पत्रिका के 
प्रबन्ध सम्पादक हैं) 


कुम्भ महापर्व / 
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488 (0 ४०] 
कुम्भ महापर्व 


नह 


ही ४ | 


सांह्कृतिक 


डॉ.गिरिजाशंकर शास्त्री 


समस्त भागों का अनुसंधान करके 

यह निर्णय दिया कि आध्यात्मिक 
उत्थान हेतु पृथ्वी का कौन-सा भाग किस 
काल विशेष में अधिक महत्वपूर्ण हो जाता 
है। साथ ही, प्राकृतिक संयोग से किस 
समय कौन-कौन स्थल, सरोवर, नदी या 
समुद्र विशेष पुण्यदायी हो जाते हैं। किस 
काल में तथा किस स्थान पर कौन-से 
धार्मिक यज्ञानुष्ठान का क्या फल होता है? 


प्राररूर में ऋषियों ने पृथ्वी के 


की ः जेल) 
हुक अ 


एकता 


कुंभ पर्व पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण न केवल भारत को, अपितु संपूर्ण पृथ्वी 
को एक नीड़ में स्थापित कर देता है। इसमें पृथ्वी के कोने-कोने से धार्मिक जन, 
विद्वतजन, साधु-महात्मा, संन्यासी, रागी, वैरागी, नागा, योगी, गृहस्थ सभी एकत्रित 
होते हैं। इसी कुंभ से धार्मिक एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान विद्वत समुदाय 


द्वारा होता रहा है। 


महर्षियों ने ग्रहों-नक्षत्रों द्वारा निर्मित काल 
की अनुकूलता-प्रतिकूलता का अनुसंधान 
कर स्थूल दह, मन तथा बुद्धि की विशुद्धता 
हेतु अनेक ब्रत, स््रान, ध्यान, यम, संयम 
आदि नियमों को बनाया। पुनः उसी काल 
के सृक्ष्मांशों को पर्व नाम से अभिहित 


किया। प्रत्येक संवत्सर में शतशः पर्व होते 
हैं। इन्हीं पर्वों में यह महापर्व कुंभ अमृत 
का स्मरण कराने वाला पर्व है। आदिकाल 
से ही यह कुंभ भारतवर्ष की धार्मिक और 
सांस्कृतिक एकता को अविच्छिन्न बनाए 
रखने में सहायक रहा है। कुंभ पर्व पूर्व से 
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पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण न केवल 
भारतवर्ष को, अपितु संपूर्ण पृथ्वी मंडल को 
एक नीड़ में, एक घरौंदे में लाकर स्थापित 
कर देता है। इसकी कल्पना हमारे आद्य 
महापुरुषों तथा ऋषियों ने करते हुए यजुर्वेद 
में कहा था “यत्र विश्व भवत्येक नीड़म' 
अर्थात जहाँ संपूर्ण विश्व एक घोंसले में आ 
जाता है। अतएव सभी को एक सांस्कृतिक 
सूत्र में बाँधने के लिए ही यह कुंभ महापर्व 
भारत देश में उपस्थित होता है। यह विश्व का 
सर्वश्रेष्ठ धार्मिक आयोजन है। 

इस महाकुंभ रूपी यज्ञ में पृथ्वी के कोने- 
कोने से धार्मिकजन, विद्वतजन, साधु- 
महात्मा, संन्‍्यासी, दंडी, हंस, परमहंस, रागी, 
वैरागी, नागा, योगी, यति, संत-महंत, गृहस्थ 
सभी एकत्रित होते हैं। इस महापर्व के दो 
शब्द कुंभ तथा अमृत विशेष व्याख्या की 
अपेक्षा रखते हैं। कुंभ शब्द का 
शाब्दिक अर्थ घट (घड़ा) 
या कलश, जीवात्माओं 
के स्थूल शरीर, 
हाथी का ५ 


भारतीय दर्शन जीवात्मा को 
कुंभांबर तथा उसके शरीर 
को कुंभ शब्द से अभिहित 
करता है। मान्यता है कि 
समुद्र मंथन से निकले 
सा सुरक्षित रखने 
के लिए विश्वकर्मा रूप में 
स्वंय भगवान ने अनेक 
कलाओं के मिश्रण से एक 
कुंभ का निर्माण किया और 
उसे लेकर भगवान 
धन्व॑तरि तेरहवें और चौदहवें 
रत्रके रूप में प्रकट हुए। 


कुम्भ महापर्व 


गंडस्थल (कनपटी ) तथा राशि मंडल का 
ग्यारहवां भाग है। कुंभ पर्व की व्युत्पत्ति 
आचार्यों ने विभिन्न अर्थों में की है, यथा- 
जो पर्व पृथ्वी को सुशोभित करे, उसके 
तेज को बढ़ा दे, उसे ज्ञान से भर दे अथवा 
पृथ्वी को पुण्यमय बना दे, उसी पर्व का 
नाम कुंभ है। 
कुंभ (कलश) को सनातन धर्म में 
मंगल का प्रतीक माना गया है। अतएव 
प्रत्येक धार्मिक कृत्य, पूजा, यज्ञ, 
अनुष्ठानादिकों में जलपूर्ण कलश स्थापित 
किया जाता है। उसी में जलाधिष्ठात देव 
वरुण का पूजन होता है। कलश का 
आवाहन्‌ करते हुए आचार्य कहते हैं कि 
है कुंभ, आप समुद्र मंथन में साक्षात 
नारायण विष्णु द्वारा धारण किए गए हैं। 
आपके जल में समस्त पर्वत, सागर, नदी, 
तीर्थ, संपूर्ण देव, देवियाँ, चारों 
वेद, समस्त मंत्र, सप्तदीप, 
वसुंधरा, यहाँ तक 
कि चराचर 
जगत समष्टि 


कुम्भोतत्तिकी अमरकथा 


एक समय की बात है, दैत्यों और दानवों ने 
बड़ी भारी सेना लेकर देवताओं पर चढ़ाई 
की। उस युद्ध में दैत्यों के सामने देवता 
परास्त हो गये, तब इन्द्र आदि सम्पूर्ण देवता 
अग्रि को आगे करके ब्रह्माजी की शरण में 
गये। वहाँ उन्होंने अपना सारा हाल ठीक- 
ठीक कह सुनाया। ब्रह्माजी ने कहा-“तुम 
लोग मेरे साथ भगवान्‌ की शरण में चलो।' 
यह कहकर वे सम्पूर्ण देवताओं को साथ ले 
क्षीरसागर के उत्तर-तट पर गये और भगवान्‌ 
वासुदेव को सम्बोधित करके बोले-'विष्णो ! 
शीघ्र उठिए और इन देवताओं का कल्याण 
कीजिए। आपकी सहायता न मिलने से 
दानव इन्हें बारम्बार परास्त करते हैं।' उनके 
ऐसा कहने पर कमल के समान नेत्रवाले 
भगवान्‌ अन्तर्यामी पुरुषोत्तम ने देवताओं के 
शरीर की अवस्था देखकर कहा-'देवगण ! 
मैं तुम्हारे तेज की वृद्धि करुगाँ। मैं जो उपाय 
बतलाता हूँ, उसे तुम लोग करो। दैत्यों के 


साथ मिलकर सब प्रकार की औषधियाँ ले 
आओ और उन्हें क्षीरसागर में डाल दो। फिर 
मन्दराचल को मथानी और वासुकि नाग को 
नेती (रस्सी) बनाकर समुद्र का मन्थन 
करते हुए उससे अमृत निकालो। इस कार्य 
में मैं तुम लोगों की सहायता करूँगा। समुद्र 
का मन्थन करने पर जो अमृत निकलेगा, 
उसका पान करने से तुम लोग बलवान्‌ और 
अमर हो जाओगे।' 

देवाधिदेव भगवान्‌ के कहने पर सम्पूर्ण 
देवता दैत्यों के साथ सन्धि करके अमृत 
निकालने यत्र में लग गये- 
अर्थातः सम्प्रवक्ष्यामि कलशोत्पत्तिमुत्तमाम्‌। 
उत्तरे हिमवत्पाश्वे क्षीरोदो नाम सागर: ।। 
आरब्धं मंथन तत्र देवेर्दानवपूर्वकै :। 
मंथानं मन्दरं कृत्वा नेत्र कृत्वा तु वासुकिम्‌।। 
मूले कूर्मन्तु संस्थाप्य विष्णोर्बाहू च मन्दरे। 
एकत्र देवता: सर्वे बलिमुख्यास्तथैकतः ।। 
मध्यमाने तदा तस्मिन्‌ क्षीरोदे सागरोत्तमे। 


उत्पन्न गरल॑ पूर्व शम्भुना भक्षितं च ततू।। 

अथ स्वास्थ्यं गते लोके प्रकथ्यन्तेअद्य तानि हि। 
उत्पन्नादि च रत्नानि यानि तत्र महान्ति च।। 
विमान पुरूपकं पूर्वमुत्तमं हंसवाहनम्‌। 

नाग ऐरावतश्रैव पादप: पारिजातकः।। 
वीणावाद्यान्तरं चेव रम्भा नृत्यगुणान्विता। 
मणिरत्रं कौस्तुभाख्यं बालचन्द्रस्तथैत्र च।। 
कुण्डलानि धनुश्चैव गाव: पञ्च शिवास्तथा। 
लक्ष्मी: सुरूपा यमुना सुशीला सुरभिस्तथा।। 
उच्चे:श्रवाः समुत्पन्नो लक्ष्मीश्र वरवर्णिनी। 

तथा धन्वन्तरिदेवों विश्वकर्मा कलाविद: |। 
कलशश्च समुद्भूतो धन्वन्तरिकरोललसन्‌। 
मुखान्तं सुधया पूर्ण: सर्वेषां हि मनोहरः।। 
अजितस्य पदाम्भोजकृपयैव समुद्गतम्‌। 
क्षीराबिधलोडनोद्भूत॑ कलशान्तेन्द्ररत्नकम्‌।। 
दृष्टवा तु तत्क्षणादेव महाबलपराक्रम:। 
जयन्तोअमृतमादाय गतो देवप्रचोदितः ।। 
देवकर्मसमालोच्य तदा देत्यपुरोधसा। 
नागोच्छूबासप्रव्यथिता दैत्या: शुक्रेण सूचिता: ।। 


कलश को विश्वाकर्मा जी ने नौ 
कलाओं से नवरूपों में निर्मित किया 
था, जो शांति के प्रतीक हैं। दा दर 


मंथन में विष भी निकला था और उस 
विष की भी संज्ञा रत्र ही दी गई है, तो 
क्या विष भी रत्र है? 


रूप में स्थित है। आप ही ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। अतएव आप 
हमारी इस पूजा को ग्रहण करें। 

भारतीय दर्शन जीवात्मा को कुंभांबर तथा उसके शरीर को 
कुंभ शब्द से अभिहित करता है। मान्यता है कि समुद्र मंथन से 
निकले अमृत को सुरक्षित रखने के लिए विश्वकर्मा रूप में स्वंय 
भगवान ने अनेक कलाओं के मिश्रण से एक कुंभ का निर्माण 
किया और उसे लेकर भगवान धन्वंतरि तेरहवें और चौदहवें रत्र 
के रूप में प्रकट हुए। कलश को विश्वकर्मा जी ने नौ कलाओं से 
नवरूपों में निर्मित किया था, जो शांति के प्रतीक हैं। समुद्र मंथन 
में विष भी निकला था और उस विष की भी संज्ञा रत्न ही दी गई 
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है, तो क्या विष भी रत्र है? समुद्र मंथन देवता एवं दैत्यों ने मिलकर 
किया था, किंतु विष्णु की कृपा से देवताओं को अमृत की प्राप्ति 
हुई और विष का पान महाकाल ने किया। मान्यता है कि संपूर्ण 
सृष्टि अग्नि एवं सोम नामक दो तत्त्वों के मेल से बनी है। अग्नि का 
प्रतिनिधित्व सूर्य करता है, जबकि सोम का चंद्रमा। दोनों के मेल 
से तीसरी शक्ति बनती है, जो संहारिका एवं जीवनदायिनी दोनों है। 
अमृत का एक अर्थ परमात्मा भी है। समुद्रमंथन के आदि, मध्य 


जम्मुस्ते पृष्ठतो लग्रा भीतः सोअपि पलायितः। 
दिशो दश दिवारात्र द्वादशाहं प्रपीडित:।। 
देत्यैर्गुहीतस्तद्धस्तात्‌ तेनापि पुनरेव सः। 

अहं पिबेय॑ पूर्व तु न त्वज्चेति विचुक्रुधु:।। 
एवं विवदमानेषु काश्यपेषु सुधाग्रहे। 

भगवान्‌ मोहयित्वा तान्‌ मोहिन्या विभजत्‌ सुधाम्‌।। 
विवादे काश्यपेयानां यत्र यत्रावनिस्थले। 
कलशो न्यपतत्तत्र कुम्भपर्व तदोच्यते।। 
गुर्वान्द्रर्कस्वपुत्रेश्च कुम्भोअरक्षि निपातितः। 
कलहाक्रान्तचेतोभिदत्येः शुक्रप्रचोदितेः।। 
चन्द्र: प्रस्त्रवणाद्रक्षां सूयो विस्फोटनाइधौ। 
देत्येभ्यश्व गुरु रक्षां शोरिदेवेन्द्रजादू भयात्‌।। 
सुर्येन्दुगुरुसंयोगस्तद्राशौ यत्र वत्सरे। 
सुधाकुम्भप्लवे भूमो कुम्भो भवति नान्यथा।। 
देवानां द्वादशाहोभिभमत्यैद्वादशवत्सरै:। 
जायन्ते कुम्भपर्वाणि तथा द्वादश संख्यया।। 
तत्राघनुत्तये नृणां चत्वारो भुवि भारते। 

अष्टो लोकान्तरे प्रोक्तादेवर्गम्या न चेतरेः |। 
तान्येति यः पुमान्‌ योगे सोअमृतत्वायकल्पते। 
देवा नमन्ति तत्रस्थान्‌ यथा रगड़ा धनाधिपान्‌।। 
पृथिव्यां कुम्भयोगस्य चतुर्धा भेद उच्यते। 
विष्णुद्वारे तीर्थराजेअवन्त्यां गोदावरीतटे।। 
सुधाविन्दुविनिक्षेपात्‌ कुम्भपर्वेति विश्रुतम्‌।। 


“तत्पश्चात्‌ देवता और दानवों ने पृथ्वी के 
उत्तर भाग में हिमालय के समीप क्षीरोदसिन्धु 
में मन्‍न्थन किया, जिसमें मन्दराचल 
“मन्थनदण्ड' था, वासुकी "नेती' थे, 
कच्छपरूपधारी भगवान्‌ मन्दराचल के 
पृष्ठभाग थे और भगवान्‌ विष्णु उक्त मन्थन- 
दण्ड को पकड़े हुए थे, तदन्तर उस 
क्षीससागर से चौदह रत्न-लक्ष्मी, कौस्तुभ, 
पारिजात, सुरा, धन्वन्तरि, चन्द्रमा, गरल, 
पुष्पक, ऐरावत, पांचजन्य शंख, रम्भा, 
कामधेनु, उच्चै-अ्रवा और अमृत-कुम्भ 
निकले। उन्हीं रत्नों में से अमृत-कुम्भ के 
निकलते ही देवताओं के इशारे से इन्द्रपुत्र 
“जयन्त' अमृत-कलश को लेकर आकाश 
में उड़ गया। उसके बाद दैत्यगुरु शुक्राचार्य 
के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस 
लेने के लिये जयन्त का पीछा किया और 
घोर परिश्रम के बाद उन्होंने बीच रास्ते में ही 
जयन्त को पकड़ा। तत्पश्चात्‌ अमृत-कलश 
पर अधिकार जमाने के लिये देव-दानवों में 
बारह दिन तक अविराम युद्ध होता रहा। 
परस्पर इस मार-काट के समय में पृथिवी के 
चार स्थानों (प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन, 


(स्कन्दपुरुण) नासिक )- पर कलश गिरा था, उस समय 


चन्द्रमा ने घट से प्रस्त्रवण होने से, सुर्य ने 
घट फूटने से गुरु ने दैत्यों के अपहरण से 
एवं शनि ने देवेन्द्र के भय से घटकी रक्षा 
की। कलह शान्त करने के लिये भगवान्‌ ने 
मोहिनी रूप धारण कर यथाधिकार सबको 
अमृत बाँटकर पिला दिया। इस प्रकार देव- 
दानव-युद्ध का अन्त किया गया। 

अमृत-प्राप्ति के लिये देव-दानवों में 
परस्पर बारह दिनपर्यन्त निरन्तर युद्ध हुआ 
था। देवताओं के बारह दिन मनुष्यों के बारह 
वर्ष के तुल्य होते हैं। अतएव कुम्भ भी बारह 
होते हैं। उनमें से चार कुम्भ पृथ्वी पर होते 
हैं और अवशिष्ट आठ कुम्भ देवलोक में 
होते हैं, जिन्हें देवगण ही प्राप्त कर सकते हैं, 
मनुष्यों की वहाँ पहुँच नहीं है। जिस समय 
में चन्द्रादिकों ने कलश की रक्षा की थी, उस 
समय की वर्तमान राशियों पर रक्षा करने 
वाले चन्द्र-सूर्यादिक ग्रह जब आते हैं, उस 
समय कुम्भ का योग होता है अर्थात्‌ जिस 
वर्ष, जिस राशि पर सूर्य, चन्द्रमा और 
बृहस्पति का संयोग होता है उसी वर्ष, उसी 
राशि के योग में जहाँ-जहाँ अमृत-कुम्भ- 
सुधा-विन्दु गिरा था, वहाँ-वहाँ कुम्भ-पर्व 
होता है।' 


और अंत में नारायण ही विद्यामान हैं। उसी परमात्मा की प्राप्ति हेतु 
कुंभ पर्वों का आयोजन होता है। अमृत का एक अर्थ आत्मा भी 
है, क्योंकि वह कभी मृत नहीं होती। कहा जा सकता है कि उसी 
आत्मतत्व का बोध कराने के लिए कुंभ पर्वों का आयोजन होता 
है। आत्मा का आधार ज्ञान है। ज्ञान से ही मुक्ति संभव होती है। 
अतः ज्ञान प्राप्ति हेतु कुंभ पर्व की सार्थकता है। निष्काम कर्मयोग 
को भी अमृत माना गया है। जगत में निष्काम कर्मयोग के सबसे 


बड़े उदाहरण भगवान सूर्य हैं। जगत में किसी से किसी प्रकार की 
अपेक्षा न रखते हुए वे चराचर जगत को प्रकाश दे रहे हैं। उनकी 
पुत्री यमुना भी निष्काम कर्म योग की प्रतीक हैं, इसलिए वह भी 
अमृतदायिनी है। गंगा जी भक्ति की प्रतीक बनकर अमृत प्रदान 
करती हैं तथा सरस्वती तो साक्षात ज्ञानदायिनी हैं। अतः कह सकते 
हैं कि समुद्रमंथन में उत्पन्न अमृत भगवद्तत्व का बोधक है और 
वही ज्ञान है। 

भगवत्‌प्रेम ही भक्ति है तथा ईश्वर के लिए किए गए समस्त 
कार्य ही निष्काम कर्मयोग हैं। इन तीनों की त्रिपुटी ही अमृत है। 
इसका साक्षात्कार योगी आज्ञाचक्र में करते हैं तथा सामान्य जन 
भौतिक रूप में प्रयाग के संगम में करते हैं। इन्हीं तीनों का एकत्रित 
मिलन तीर्थराज प्रयाग में होता है। प्रयाग विश्व के सभी तीर्थों का 
राजा है। मान्यता है कि यह प्रजापति क्षेत्र है, ब्रह्मा जी यहीं 
अश्वमेध यज्ञ संपन्न करके गुप्त रूप से निवास करते हैं। द्वादश 
माधव रूप में भगवान शंकर भी यहीं निवास करते हैं। अतएव 
त्रिदेवों के सात्निध्य में ज्ञान, भक्ति, कर्म रूपा त्रिवेणी में 
परमभाग्यवान लोग कुंभ महापर्व के पावन अवसर पर डुबकी 
लगाकर अमृत स्वरूप आत्मा का साक्षात्कार करते हैं। मानव शरीर 
को सार्थक कर सर्वदा के लिए भव-बंधन से मुक्त हो जाते हैं। 
(लेखक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग मे प्रोफेसर हैं.) 
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भारत में स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का लंबा इतिहास रहा है। 
विभिन्‍नपादय पुस्तकों तथा अन्य पुस्तकों में हम यह इतिहास पढ़ते 
हैं। अत्यधिक विस्तृत होने के कारण स्वतंत्रता आंदोलन में बड़े 
नेताओं तथा बड़ी जगहों का ही विवरण मिलता है। देश के दूर- 
दराज इलाकों, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वतंत्रता आंदोलन किस रुप में 
और किस गति से चला तथा वहाँ के गुमनाम सेनानियों ने किस 
प्रकार का संघर्षकिया यह विवरण बहुत कम पढ़ने को मिलता है। 
इसी विषय पर शोध करते हुए प्रस्तुत लेख के लेखक 
इं. हेमनत कुमार जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में 
स्थित, अपने गाँव फीना में घटित हुईं स्वतंत्रता आंदोलन की 
गतिविधियों को कहानी के रूप में लिखा है। अगले ॥7 पुष्ठों पर 
फैला यह लेख उनके द्वारा लिखी जा रही 'ग्राम फीना का परिचय 
एवं इतिहास” नामक पुस्तक का परिशोधनशील अंश है। इस 
कहानी में ग्राम फीना जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में हुए स्वतंत्रता आंदोलन 
के अनेकानेक रंगों, पहलुओं तथा सामाजिक मनोवृतियों की 
झलक मिलती है, जिनका ऐतिहासिक रुप से अत्यधिक महत्व है। 
देश को आजाद हुए लगभग 70 वर्ष हो चुके हैं, इसलिए जिन 
क्रांतिकारियों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था, उनमें से बहुत 
कम जीवित बचे हैं, तथा अनेक गुमनाम हैं ।इस लेख को ग्राम फीना 
के दो ऐसे ही गुमनाम क्रांतिकारियों श्री प्रताप सिंह सैनी “बेचैन, 


एवं श्री रामपाल सिंह “सब्दलपुरिया" तथा क्षेत्र के अन्य बुजुर्गों 
और जानकारों से वार्ता के आधार पर तैयार किया गया है, जिन्होंने 
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था तथा सौभाग्य से अभी तक 
जीवित हैं ।ग्राम फीना में स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान घटी घटनाओं 
के बारे में बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है । एक-दो पुस्तकों में 
इसका उल्लेख अवश्य है, परंतु वह भी 0-45 लाइनों में ही है। 
इन लाईनों को पढ़कर तत्कालीन वातावरण, वास्तविक घटनाओं 
एवं देशकाल का अनुमान नहीं लग पाता, इस कमी को पूरा करने 
केलिए लेखक ने कहानी की शैली का प्रयोग करते हुए यह विस्तृत 
लेख लिखा है ।इस कहानी की पटकथा एवं विभिन्‍न लोगों के बीच 
हुए संवादों की रचना उन्होंने अपनी कल्पना के आधार पर की है, 
और ऐसी शैली में है कि इतिहास-सम्मत होने के साथ-साथ 
पाठकों को उस समय की परिस्थितियों, देशकाल तथा वातावरण 
का आभास करा सके। 

“दी कोर' का जनवरी 209 अंक, इस लेख के माध्यम से, 
परतन्त्र भारत के स्वतंत्रता प्रेमी ग्रमीण जन मानस तथा वहाँ के 
गुमनाम रह गए अनेकानेक क्रांतिकारीयों को नमन करते हुए, 
उनके देशप्रेम एवं बलिदानों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता है। 


>-भम्पादक 
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'फ्ीना' (बिजनौर) की स्वतंत्रता 
आंदोलनों में सहभागिता 


४ हूं. हेमनत कुमार 


भारत में स्वतंत्रता आन्दोलन की पृष्ठभूमि 


'तिहास के अनुसार, अनेक विदेशियों ने भारत आकर, राज 
डजल का प्रयास किया। सिकंदर, शक, कुषाण, मोहम्मद बिन 

कासिम, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, मंगोल, तैमूर, बाबर, 
नादिरशाह, डच, फ्रांसिस, ब्रिटिश इनमें प्रमुख थे। ब्रिटिश सबसे बाद 
में आए, इन्हे आमतौर पर अंग्रेज नाम से भी जाना जाता है। इनमें से 
अनेक आक्रांता वापस चले गए, परंतु कई ने यहाँ भारतीयों को 
हराकर लंबा राज किया। यूँ तो भारत के लोगों ने यथासम्भव सभी 
विदेशियों का विरोध किया और लड़ाई लड़ी। परंतु इतिहासकार 
अंग्रेजों से देश को आजाद कराने के लिए लड़ी गई लड़ाई को ही 
स्वतंत्रता आंदोलन कहते हैं। भारत में अंग्रेजों का प्रथण आगमन 
व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ था। यह सन्‌ 4600 के आस-पास 
की बात है। भारत के साथ व्यापार करे में 


कईदिक्कतों के बावजूद, “ईस्ट इंडिया कंपनी ' ने धीरे-धीरे भारत के कई हिस्सों 
से बड़ा व्यापार करना शुरू कर दिया था, इससे कम्पनी काफी बड़ी होती चली 
गयी। सन्‌ 750 तक आते-आते इसका लाभ कई गुना बढ़ गया था, और 
कम्पनी बहुत मालदार हो गयी थी। इंग्लैंड के अलावा पुर्तगाल तथा फ्रांस की भी 
कुछ व्यापारिक कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी ' को 
लगता था कि उनके कारण हमारा लाभ कम हो जाता है। एक तो “ईस्ट इंडिया 
कंपनी को व्यापार से होने वाले लाभ का लालच बढ़ता जा रहा था|... 


सम्बोधन किया जाता था। अंग्रेज व्यापारी इसे अपमानजनक समझते 
थे, परंतु लाभ के लालच में कुछ कह नहीं पाते थे। साथ ही अंग्रेजों 
को जहाँगीर नियमों से भी नुकसान महसूस होता था, क्योंकि अन्य 
व्यापारियों की तुलना में उनका देश अधिक दूर था, जिससे आने- 
जाने का खर्च बढ़ जाता था। उन्हे व्यापारिक नियमों का बंधन तथा 

शासकों की जी-हुजूरी करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। 
कई दिक्कतों के बावजूद, “ईस्ट इंडिया कंपनी' ने धीरे-धीरे 
भारत के कई हिस्सों से बड़ा व्यापार करना शुरू कर दिया था, इससे 
कम्पनी काफी बड़ी होती चली गयी। सन्‌ 4750 तक आते-आते 
इसका लाभ कई गुना बढ़ गया था, और कम्पनी बहुत मालदार हो 
गयी थी। इंग्लैंड के अलावा पुर्तगाल तथा फ्रांस की भी कुछ व्यापारिक 
कंपनियां भारत में व्यापार कर रही थीं। ईस्ट इंडिया कंपनी' को लगता 
था कि उनके कारण हमारा लाभ कम हो 


जाता है। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी' को 


उनको बहुत लाभ हुआ, अच्छा लाभ देखकर 
चार-पाँच सालों के अंदर ही यूरोप तथा इंग्लैंड 
से अनेक लोग, व्यापारिक समूह बनाकर भारत 
आने लगे। सन्‌ 4642 में “ईस्ट इंडिया कंपनी' 
नाम की एक व्यापारिक कंपनी, इंग्लैण्ड से 
भारत आयी। इसने व्यापार से बहुत लाभ तथा 
सफलता प्राप्त करी। तब भारत में मुगल 
शासक जहाँगीर का राज था। जहाँगीर के 
व्यापारिक नियम एकदम स्पष्ट, साफ-सुथरे 
तथा सभी के लिए एक समान थे। उसके दरबार 
का एक नियम, यह भी था कि, व्यापारी लोग 
दरबार में राजा के सामने बैठ नहीं सकते तथा 
खड़े-खड़े और झुककर ही बात करेंगे। इसके 
साथ ही कम्पनी के मालिक को पुत्र समान 


सन 672 में ईस्ट इंडिया 
कंपनी' नाम की एक 
व्यापारिक कंपनी, इंग्लैण्ड 
से भारत आयी। इसने 
व्यापार से बहुत लाभ तथा 
सफलता प्राप्त करी | तब 
भारत में मुगल शासक 
जहांगीर का राज था। 
जहाँगीर के व्यापारिक 
नियम एकदम स्पष्ट, साफ- 
सुथरे तथा सभी के लिए एक 
समान थे। 


व्यापार से होने वाले लाभ का लालच बढ़ता 
जा रहा था। दूसरे साथ ही उन्हे मुगल 
दरबार के नियम भी अच्छे नहीं लगते थे। 
इसलिए उसके मन में आया कि, यदि भारत 
की जमीन पर हमारा कब्जा हो जाए तो 
बहुत लाभ होगा। एक तो अपने मन- 
मुताबिक नियम बना सकेगे दूसरे वस्तुओं 
के मूल्य निर्धारण तथा व्यापार में मनमानी 
की जा सकती है, तीसरे जमीनों पर कब्जा 
करके, कृषि उपज के माध्यम से कई गुना 
अधिक लाभ कमाया जा सकता है, चौथे 
किसी भारतीय राजा के आगे झुकना भी नहीं 
पड़ेगा। यह सोच कर ईस्ट इंडिया कंपनी' 
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ने चोरी-छिपे अपनी सैन्य शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी और किसी छोटे- 
मोटे राजा से युद्ध करके जीतने के उचित अवसर की तलाश करने 
लगी। धीरे-धीरे कंपनी की सैनिक शक्ति काफी बढ़ गई थी, अब 
उसके बल पर वह बंगाल के क्षेत्रीय प्रशासन में अनावश्यक दखल 
देने लगी और व्यापार में मनमानी करने लगी। बंगाल के तत्कालीन 
नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी के अनुचित मनसूबों का पता चल गया 
और उसने 'ईस्ट इंडिया कंपनी' को नियमों के अंदर रहकर काम 
करने के लिए कहा। परंतु “ईस्ट इंडिया कंपनी' तो युद्ध की फिराक 
में थी, उसने एक न सुनी और उल्टे, नवाब को उकसाने वाले काम 
करने लगी। पानी सिर के ऊपर जाता देख, बंगाल नवाब ने ईस्ट 
इंडिया कंपनी पर अंकुश लगाने के लिए युद्ध का ऐलान कर दिया। 
30 जून 757 को बंगाल के प्लासी नामक स्थान पर युद्ध हुआ। 
ईस्ट इंडिया कंपनी का सेनापति लॉर्ड क्लाइव था। लॉर्ड क्लाइव बहुत 
चतुर था, उसने युद्ध से पहले ही बंगाल नवाब के कई प्रभावशाली 
लोगों को लालच-रिश्वत देकर अपनी तरफ मिला लिया था। इसलिए 
बंगाल का नवाब बहुत आसानी से हार गया। इस तरह “ईस्ट इंडिया 
कंपनी' ने सन्‌ 7757 को भारत की जमीन पर अपना पहला राज्य 
स्थापित किया। बंगाल के ऊपर जीत से “ईस्ट इंडिया कंपनी' को 
लगभग 52 करोड़ रुपए का बहुत बड़ा खजाना मिला। 

कम्पनी को आशंका थी कि, चूंकि हम लोग विदेशी हैं, इसलिए, 
कहीं भारत के सभी राजा एक होकर हमारे खिलाफ देशी-विदेशी की 
भावना से लड़ाई न करने लगे। परंतु भारतीय राजाओं में न तो एकता 
थी और न ही दूरदृष्टि। इसलिए किसी एक की हार पर दूसरे भारतीय 
राजा खुश होते थे। अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं की यह कमी अच्छी 
तरह समझ ली और वे दढुगने उत्साह से भारत के अन्य राजाओं पर 
विजय हासिल करने की योजना बनाने लगे। “ईस्ट इंडिया कंपनी' ने 
एक के बाद एक अनेक राजाओं को जीतना शुरू कर दिया। सन्‌ 
१800-4840 तक कंपनी ने बंगाल से दिल्‍ली तक अपना राज 
स्थापित कर लिया था। इस क्षेत्र में मुरादाबाद-बिजनौर का भी क्षेत्र 
सम्मिलित था। 


कर वसूली का नया तरीका और जनता का आक्रोश 


सन्‌ 4750-800 के बीच भारत में कोई एक मजबूत राजा 
नही था। पूरा भारत अनेक छोटे-छोटे देशों में बटा हुआ था, इनके 
शासक अपना-अपना राज्य बढ़ाने के लिए एक-दूसरे पर आक्रमण 
की कोशिश में लगे रहते थे, दिल्‍ली से लखनऊ के बीच स्थित क्षेत्रों 
में भी अनेक लड़ाईयाँ हुई। आपसी लड़ाईयों से जहां एक ओरे क्षेत्र 
की जनता त्रस्त थी, वहीं राजा भी आपस में लड़-लड़कर धन और 
बल से कमजोर हो गए थे। राजाओं की आय का बहुत बड़ा हिस्सा 
अपने क्षेत्र की सुरक्षा में ही खर्च हो जाता था, साथ ही जान का 
जोखिम भी रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी आय बढ़ाने के 
लिए कई नीतियां तैयार की जिसमें एक यह थी कि राजाओं को कंपनी 
के सैनिकों द्वारा सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और इसके बदले राजाओं 
को कंपनी द्वारा तय की गई रकम जनता से वसूल करते हुए राजस्व 
के रूप में चुकानी होगी। यह रकम खेतों के रकवे तथा उपज के 
अनुमान के आधार पर तय की जाती थी। धनराशि तय करके, उसे 


| । 


॥ पाई कं 


लगने... मे 


वसूलने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्षेत्रीय राजाओं को ठेका दे देती 
थी। इस नीति में कम्पनी जनता से सीधे कर नहीं वसूलती थी। क्षेत्रीय 
राजा इस रकम को वसूल कर अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को देते 
थे। इस नीति के कारण कुछ ही वर्षो में क्षेत्रीय राजाओं की प्रतिष्ठा 
एवं ताकत घटकर बहुत कम हो गई। वह अंग्रेजों के पिछलग्गू भर 
रह गए। उनकी सैन्य शक्ति घटकर एकदम कम हो गई तथा वह किसी 
के भी साथ युद्ध करने लायक नहीं बचे। घटती शक्ति के कारण धीरे- 
धीरे इन राजाओं को चौधरी, राय साहब या जमींदार के नाम से पुकारा 
जाने लगा, और इनके क्षेत्र को आमुक देश के बजाय रियासत कहा 
जाने लगा। चौधरी, राय साहब या जमींदार कहने भर को रियासत के 
मालिक होते थे, हुक्म ईस्ट इंडिया कंपनी का ही चलता था। एक 
रियासत में कुछ से लेकर सैकड़ों गाँव तक हो सकते थे। जमींदार 
अंग्रजों से तय हुई ठेके की रकम से जितना चाहे उतना अधिक कर 
वसूल सकते थे। कर वसूलने के बदले अंग्रेज अपने सैनिक दस्ते की 
सहायता से उसकी जमींदारी में किसी और को नहीं घुसने देते थे। 
अंग्रेजों को सिर्फ ठेके की रकम से मतलब था। तय रकम से ऊपर 
की आमदनी पर जमींदार का अधिकार हो जाता था। इस कारण 
जमींदार लोग अधिक से अधिक कर वसूलने के चक्कर में लग गए 
और किसानों तथा व्यापारियों का भारी शोषण होने लगा। (हालांकि 
फसल नष्ट होने या किसी आपदा के कारण उपज कम होने पर कुछ 
दयावान जमींदार कर में छूट भी कर देते थे। यदा-कदा कम्पनी 
प्रशासन से कह-सुनकर भी करें में छूट मिलने के प्रसंग सुनने में आते 
हैं।) इस तरीके से अंग्रेजों को किसानों का सीधा सामना नहीं करना 
पड़ता था और कमरतोड़ कर उगाही से पैदा हुए जन-आक्रोश तथा 
गालियों से वह बच जाते थे। सीमा से अधिक कर वसूली में जनता 


दी कोर |जनवरी, 209 


। | छ् 44 (7 ९९ 


रे 7 | है ॥ हैं 

जमींदारों को ही दोषी समझती थी। 
ईस्ट इंडिया कंपनी की मजबूत तथा उस समय के आधुनिक 
हथियारों से सुसज्जित सेना के अपने साथ होने से, जमींदारों को 
किसी के आक्रमण का डर नहीं रहता था। इसलिए 4840-50 के 
दशक के आते-आते सभी रजवाड़े-नवाब, छोटे-बड़े शासक ईस्ट 
इंडिया कंपनी' को अपने पक्ष में करना चाहते थे। जिन राजाओं ने 
ईस्ट इंडिया कंपनी' की उक्त नीतियों का विरोध किया, दुर्भाग्य से 
उनमें से अधिकतर को सीधे युद्ध में हगा दिया गया। सन्‌ 840 तक, 
“ईस्ट इंडिया कंपनी' ने दिल्‍ली पर भी कब्जा कर लिया, इसके बाद 
“ईस्ट इंडिया कंपनी' का लालच और बढा, उसने अधिक-से-अधिक 
धन कमाने के उद्देश्य से शोषणात्मक नीतियाँ बनाना शुरू कर दिया। 
जमींदारों ने इन नीतियों का पालन करते हुए आम जनता का खूब 
शोषण किया। जो भी व्यक्ति इन नीतियों का विरोध करता, उस को 
कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी, तथा उसकी आवाज को दबा 
दिया जाता। 

“ईस्ट इंडिया कंपनी' के भारी शोषण से तंग आकर अन्ततः 40 
मई 4857 को मेरठ छावनी में सैनिक विद्रोह हो गया। जिसकी आग 
शीघ्र ही पूरे देश में फैल गई। भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की 
शुरूआत 40 मई 4857 को मेरठ में हुए इसी विद्रोह से ही मानी 
जाती है। यह क्रांति 'ईस्ट इंडिया कंपनी' को देश से भगाने के लिए 
हुई थी। यह प्रयास पूर्णतया विफल हो गया था। इस बीच इंग्लैंड के 
शासकों ने ईस्ट इंडिया कंपनी' से भारत का राज छीनकर अपने पास 
ले लिया। 4858 से 947 तक भारत में ब्रिटिश राज रहा। ब्रिटिश 
राज में भी भारत से अधिक-से-अधिक लूट मचाने की नीति में कोई 
बदलाव नहीं आया और नए तरीकों से शोषण शुरू कर दिया गया। 


गणतत्त्र दिवस पर विशेष प्रस्तुति 


40 मई 4857 को आरम्भ हुई क्रांति एक साल के अन्दर ही 
अंग्रजों द्वारा दबा दी गई थी। इस हार से भारतीयों के स्वाभाविमान 
को बहुत ठेस पहुँची थी, और उन्होने बहुत अपमानित महसूस किया। 
प्रतिक्रिया स्वरूप, सबमें एक नई सोच का विकास हुआ, कि हमें हर 
हाल में अंग्रजो को देश से भगाना है, और अपना खुद का राज 
अर्थात स्वराज लाना है। इस समय तक जनता में राष्ट्रीयता की भावना 
का विकास नहीं हो पाया था, स्वराज पाने के लिए जनता का सहयोग 
जरूरी था। इसलिए जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास करने 
के लिए अनेक बुद्धिजीवी प्रयत्नशील हो गए, शुरूआत ऋषि दयानंद 
ने की। बाद में विवेकानन्द, गोखले, तिलक, लाला लाजपत राय 
आदि लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। इन सब ने मिलकर 
राष्ट्रीयागा तथा स्वराज की भावना एवं जरूरत को जन-जन तक 
पहुँचाने में अथक परिश्रम किया। अंग्रेजों ने इस काम में बहुत 
अवरोध पैदा किए, परन्तु राष्ट्रीयता की भावना फैलती ही गई। महात्मा 
गाँधी, सुभाषचन्द्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, भगत 
सिहं, उधम सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, राजगुरू, सुखदेव, रामप्रसाद 
बिस्मिल आदि महान सेनानियों की नई फौज इस आन्दोलन में कूद 
पड़ी। ये सेनानी अपना पूरा समय देशहित में व्यय करने लगे, और 
कई ने अपना जीवन देश को समर्पित कर, लोगो के सामने देशभक्ति 
की नई मिशाल पेश की। इनके त्याग, सर्मपपण और बलिदान से आम 
जनता पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, और वह भी इनके साथ अन्दोलित 
हो उठी। नेताओं ने जनता के सहयोग से, अंग्रेजों की भारी खिलाफत 
करनी शुरू कर दी। शासन का विरोध करने पर अंग्रेजो ने लाखों 
भारतीयों को मरवा दिया। परन्तु देशवासी 45 अगस्त 4947 को 
आजादी मिलने तक, किसी न किसी आन्दोलन के माध्यम से अंग्रेजों 
का विरोध करते ही रहे। इस दौरान देश में अनेक घटनाएँ एवं 
आन्दोलन हुए, जिनमें से महत्वपूर्ण, का विवरण आगे दिया गया है। 
(१) सन्‌ 4857 का पहला स्वतंत्रता संग्राम 
(2) सन्‌ 4885 में कांग्रेस की स्थापना एवं प्रसार 
(3) सन्‌ 4949 का असहयोग आंदोलन 
(4) सन्‌ 4930 का नमक सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन 
(5) सन्‌ 4940 का व्यक्तिगत सत्याग्रह 
(6) सन्‌ 4942 का “अंग्रेजों भारत छोड़ो' अथवा भारत छोड़ो 

अथवा “करो या मरो' आंदोलन 


सन्‌ 89 में कांग्रेस की स्थापना एवं प्रसार 


सन्‌ 4857 की क्रांन्ति में हालांकि 'ईस्ट इंडिया कंपनी' जीत गई 
थी, परन्तु इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के अनेक लोग मारे गए तथा 
अपमानित किए गए थे। चूंकि इनमें से अधिकतर इंग्लैंड के थे, 
इसलिए दुनिया भर में इंग्लैंड की भी बहुत बदनामी हुई। तत्कालीन 
ब्रिटिश राज, ने झेंप मिटाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी' से सन्‌ 
858 में भारत की सत्ता छीनकर अपने अधिकार में कर ली। 
हालांकि सत्ता छीनने के और भी कारण थे, जैसे-ब्रिटिश सत्ता सोचने 
लगी थी कि भारत से जो लाभ व्यापारी उठा रहे थे, वह हमें मिलने 
लग जाए। 858 से स्वतंत्रता प्राप्ति तक भारत पर किए गए शासन 
को “ब्रिटिश राज' के नाम से जाना जाता है। सत्ताधारी बदलने से 
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कांग्रेस की प्रथम सभा के प्रतिनिधि है 


। कम पा 7 हे | । 


बस्तोयों ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ज्ञान और 


भारतीयों को आगे के सर्घष इंग्लैण्ड राष्ट्र अर्थात अत तार 

ब्रिटिश राज के खिलाफ करने पड़े, जिसकी ह रे नेभारत में सनू.. ैशलता प्राप्त की, उसका प्रयोग अंग्रेजों को देश 

सैन्य तथा कूटनीतिक ताकत ईस्ट इंडिया कम्पनी 885 को 'कांग्रेस' नामक से निकालने में किया। 

की तुलना में कई गुना अधिक थी। संगठन की स्थापना की। 2. एक रिटायर्ड अंग्रेज अधिकारी ए.ओ. ट्यूम ने 
ब्रिटिश राजतंत्र बहुत दूर तक सोचता था। जिसका दिखावटी उद्देश्य भारत भारत में सन्‌ 885 को “कांग्रेस” नामक संगठन 

उन्होने 857 में भारतीयों द्वारा की गयी क्रांत के. के आम लोगों तथा ब्रिटिश. की स्थापना की। जिसका दिखावटी उद्देश्य भारत 

कारणों को ढूंढना तथा विश्लेषित करना शुरू शासन के बीच सीहार्दपूर्ण._ के आम लोगों तथा ब्रिटिश शासन के बीच 


किया, ताकि भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ दोबारा 
न पैदा हों। क्रांति का एक बड़ा कारण यह निकल 


वातावरण बनाना था। तथा 
अगली उद्देश्य, स्वराज की 
मांग को दबाने के लिए, भारत 


सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना था। तथा असली 
उद्देश्य, स्वराज की मांग को दबाने के लिए, भारत 


कर आया कि अंग्रेजों और भारतीयों के रहन- के मुखर तथा महत्वाकांक्षी. के मुखर तथा महत्वाकांक्षी लोगों को ब्रिटिश 
सहन, वेष-भूसा, विचार, धार्मिक रीति-रिवाजों लोगों को ब्रिटिश शासन में नाम शासन में नाम भर का हिस्सेदार बनाना था, ताकि 
में जमीन-आसमान का अंतर था। इस कारण भर का हिस्सेदार बनाना था, . ये लोग स्वराज की माँग पर यह सोचकर चुप रहें 
भारत के अनेक बुद्धिजीवी तथा प्रभावी लोग. ताकि ये लोग स्वराज सा कि आखिरकार वह तो ब्रिटिश शासन में शामिल 
अंग्रेजों के अधीन रहने के खिलाफ हो गए थे। . पर यह सोचकर चुप रहें कि हैं हीं। एक प्रकार से यह भारत के सक्षम-सबल- 
अंग्रेजों ने भारतीय राजाओं की इस सोच के 2 2007 82 विचारवान लोगों को अपना पिट्टू बनाने का नया 


निराकरण के लिए अनेक उपाय किए जैसे- 
4. भारत के लोगों को ब्रिटेन में बुलाकर अंग्रेजी शिक्षा लेने की 
परिपाटी शुरू की। उन्होंने सोचा जब भारत के सबसे बुद्धिमान लोग 
इंग्लैंड में कई साल रहकर अध्ययन करेंगे तो अवश्य ही वो हमारे 
अनुयायी बन जाएंगे और भारत में लौटने पर हमारे सहयोगी के रूप 
में काम करेंगे। इंग्लैण्ड में रहने के दौरान हम उन्हें अपनी संस्कृति 
का आदी बना देंगे, जिससे भारत वापस लौटने पर वे हमारी संस्कृति 
को ही श्रेष्ठ बताएंगे, और भारत की जनता भी गुमराह होगी। इस 
योजना के अंतर्गत भारत से हर वर्ष सैकड़ों छात्र इंग्लैण्ड जाकर वहाँ 
की पद्धति से शिक्षा ग्रहण करने लगे। हालांकि यह दांव भी अंग्रेजों 
को उल्टा पड़ा। राष्ट्रीय स्तर के अधिकांश स्वतंत्रता सेनानी इंग्लैण्ड 
से पढ़कर लौटने वाले ही थे। और इनमें भी अधिकतर वकील थे। 


तरीका था, जैसा ईस्ट इण्डिया कम्पनी' ने यहाँ के 
योद्धा वर्ग को राय साहब तथा जमींदार बनाकर अपना पिछलग्गू बना 
लिया था। अंग्रेजों की यह योजना सफल नहीं रही। हालांकि इसमें 
शुरू से ही बड़ी संख्या में भारतीय लोग शामिल होने लगे थे, परंतु 
कुछ ही समय में उन्होंने इसकी घातक तथा परोक्ष नीतियो को 
कुचलकर अपने स्वदेश प्रेम से ओत-प्रोत कर दिया। महात्मा गाँधी 
के स्वतंत्रता आंदोलन में कूदने के बाद तो कांग्रेस देश-प्रेम का दूसरा 
नाम बन गई। भारत के स्वतंत्र होने से पहले “अंग्रेजी सरकार' 
कांग्रेसियों को अपना दुश्मन मानती थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के कुछ समय 
बाद तक लोग कांग्रेसी होने पर गर्व करते थे। (कांग्रेस को बढ़ावा, 
देश को स्वतंत्रता दिलाने के लिए दिया गया था, इसलिए 4947 में 
जब स्वतंत्रता मिल गयी थी तब गांधी जी ने इसे खत्म करने का 
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] किया था, ताकि राजनैतिक दल सत्ता हासिल करने के लिए 
कांग्रेस के नाम का गलत फायदा न उठाने लगे।) 
फिर भी उक्त दोनों नीतियों से भारत में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन 
हुए। जैसे कांग्रेस के प्रयास से भारत के मूल निवासी प्रतिनिधि के रूप 
में ब्रिटिश शासन में पहुँचने लगे तथा वहाँ उन्हे देशहित की बात करने 
और उसके अनुसार नीतियाँ प्रस्तुत करने का भी कुछ अधिकार मिल 
गया। दादाभाई नरौजी सबसे पहले भारतीय प्रतिनिधि बने थे। इंग्लैण्ड 
से पढ़कर भारत लौटने वाले बहुत लोग कांग्रेस में शामिल होने लगे, 
क्योंकि उस समय ब्रिटिश सत्ता के सामने अधिकार प्राप्ति के लिए 
वही सबसे आसान रास्ता था। कांग्रेस की एक सभा में ही भारत के 
प्रतिनिधियों द्वारा सबसे पहले अखिल भारतीय एकीकृत राष्ट्रवाद की 
अवधारणा पर चर्चा की गई थी। उधर जैसे-जैसे भारतीय लोग ब्रिटेन 
से पढ़ाई करने के बाद लौटकर भारत आए, वैसे-वैसे कांग्रेस में 
शामिल होने वाले बुद्धिजीवी लोगों की संख्या बढ़ती गई। इस कारण 
भारत में राष्ट्रीय एकीकरण तथा एकीकृत राष्ट्रीय शासन प्रणाली की 
इच्छा मजबूत होती गयी। प्रतिवर्ष पचासों छात्र इंग्लैंड जाकर वहां की 
शिक्षा प्राप्त करने लगे। इंग्लैंड में रहने के दौरान उन्होंने वहां की 
शासन पद्धति, आम जनता के अधिकार तथा शासन द्वारा दी जाने 
वाली सुविधाएँ, कर वसूली की संतुलित प्रणाली, और मजबूत 
राष्ट्रवाद को गहराई से देखा-समझा। इंग्लैंड से लौटने वाले अधिकांश 
भारतीय, ब्रिटिश जैसे राष्ट्रवाद के भारत में होने की कल्पना 
करते थे। 

भारत के लोग स्वतंत्रता प्रेमी, सहासी तथा बीर तो थे, परंतु उनमें 
एक तो राष्ट्रीयता की भावना का घोर अभाव था, दूसरी ओर अंग्रेजों 
के लड़ने के हथियार अधिक उन्नत थे, इस कारण युद्ध में अंग्रेजों से 
जीतना संभव नहीं था। ऐसे में भारतीय बुद्धिजीवियों ने इंग्लैण्ड के 
शासकों से बातचीत के माध्यम से ही स्वतंत्रता हासिल करने की बात 
सोची। अंग्रेजों के राज में भी कार्यालयों के ज्यादातर काम भारतीय 
कर्मचारी ही निबटाते थे, तथा सेना में भी अधिकांश भारतीय लोग ही 
थे। इसलिए एक आशा की किरण नजर आ रही थी कि, यदि सभी 
भारतीय लोग अंग्रेजों का साथ देना छोड़ दें तो वे लोग खुद-ब-खुद 
मजबूर हो कर चले जाएंगे। अग्रणी देशभक्तों के सामने यह चुनौती 
थी कि वे आम जन मानस को जागरूक करके अंग्रेजों के विरुद्ध 
कैसे खड़ा करें ? यह बहुत चुनौतीपूर्ण काम था, क्योंकि एक तो भारत 
का विस्तार बहुत अधिक है, और दूसरे अधिकांश लोग दूर-दराज 
के गाँवो में रहते थे और देश के प्रति जागरूक नहीं थे। इन 
परिस्थितियों में जगता तक अपनी बात पंहुचाना आसान काम नहीं 
था। इस काम के लिए एक ऐसे मजबूत संगठन की आवश्यकता थी, 
जिसे देशभक्त, कर्मठ तथा निडर लोग चलाए। 
इसी बीच महात्मा गाँधी विदेश से शिक्षा आदि प्राप्त करके भारत 
लौटे। डॉ राजेंद्र प्रसाद, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चक्रवर्ती 
राजगोपालाचारी, महादेव देसाई, सुभाषचंद्र बोस, चितरंजन दास, 
लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्रपाल, बालगंगाधर तिलक जैसे महान 
सेनानियों के बीच गाँधी जी ने अपनी शैली से विशिष्ट छाप छोड़ी। 
उनके नेतृत्व से आन्दोलनों को नई ऊँचाईयाँ मिली। वह सर्वमान्य नेता 
हो गए। यह काल महात्मा गाँधी युग कहलाया। गाँधी जी सहित अन्य 


शीर्ष नेताओ ने जनता तक अपनी बात पहुँचाने तथा आम आदमी को 
भी स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने के लिए कांग्रेस को उपयुक्त पाया। 
महात्मा गाँधी ने देशवासियों से भारी संख्या में कांग्रेस में शामिल होने 
की अपील की। गाँव-गाँव, शहर-शहर कांग्रेस की ईकाईयाँ/कमेटियाँ 
बनाई जाने लगी। इस अपील के कारण हजारों लोग “कांग्रेस” में 
शामिल हो गए। गाँधी युग में “कांग्रेस' स्वतंत्रता आंदोलन का दूसरा 
नाम बन गई थी। कांग्रेस द्वारा अनेक महत्वपूर्ण आंदोलन किए गए। 
एक समय ऐसा आ गया, जब कांग्रेस से जुड़ने वाले हर व्यक्ति को, 
अंग्रेज अपना दुश्मन मानने लगे थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को 
अवरूद्ध करने के लिए कांग्रेस पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। 
कांग्रेसियों को पुलिस प्रताड़ित करती थी, इसलिए अनेक लोग इसमें 
शामिल होने से बचते भी थे। 


ग्राम फीना में स्वतंत्रता आंदोलनों की लहर 


फीना, जिला बिजनौर का एक ऐतिहासिक और बड़ा गाँव है। 
यह गांव बिजनौर शहर से दक्षिण-पूर्व में, नूरपुर-नौगावां-अमरोहा 
मार्ग पर स्थित है। जिला मुख्यालय बिजनौर से सड़क मार्ग द्वारा 
इसकी दूरी लगभग 50 किलोमीटर है। अंग्रेजी काल में जब संचार 
के साधन बहुत कम थे, तब यह दूरी, बहुत अधिक मानी जाती थी, 
और ऐसे गाँवों को दूरस्थ गाँवों में गिना जाता था। इस हिसाब से फीना 
भी एक दूरस्थ गाँव था। देखने में आया है कि मुख्य शहरों से दूर बसे 
गाँवों में विकास, और समसामयिक खबरों के साथ-साथ आंदोलनों 
की लहर भी देर से पहुँचती है। परन्तु दूरस्थ गाँव होने के बावजूद 
भी फीना के लोगों की, स्वतंत्रता आंदोलन में सहभागिता 857 के 
पहले स्वतंत्रता संग्राम से ही होने लगी थी, जोकि उत्तरोतर बढ़ती गई। 
इस गाँव ने उपरोक्त वर्णित सभी आंदोलनों में से सबसे उल्लेखनीय 
तथा अग्रणी भूमिका सन्‌ 4942 के “अंग्रेजो भारत छोड़ो' में निभाई। 
हालांकि स्वतंत्रता के शुरूआती आंदोलनों की गतिविधियां भी यहाँ 
चल रही थी। जिनमें भाग लेने वाले कुछ सेनानियों का पुस्तकीय 
प्रमाण भी मौजूद है। सरकारी अभिलेखों के अनुसार ग्राम फीना से 
सन्‌ 4942 के “अंग्रेजो भारत छोड़ो' आंदोलन में 44 लोग जेल गए 
थे, तथा अन्य स्रोतों के अनुसार लगभग डेढ़ सौ लोगों ने भाग लिया 
था। किसी एक गाँव के लोगों द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन में इतनी बड़ी 
संख्या में भाग लेने का उदाहरण कहीं और सुनने को नहीं मिलता। 


फीना में कांग्रेस की स्थापना एवं प्रसार 


कांग्रेस की कमेटी, ग्राम फीना में भी गठित की गई। फीना निवासी 
श्री बसंत सिंह उर्फ वालिएंटर साहब, पुत्र न्यादर सिंह कदरु तथा श्री 
रणधीर सिंह पोटिया पुत्र मुन्ना सिंह सन्‌ 4925-26 में कांग्रेस से जुड़ 
गए थे। ये लोग कांग्रेस में शामिल होने वाले ग्राम फीना के आरंभिक 
कार्यकर्ता थे। इनके अलावा जयदेव सिंह दिसौन्धी, दिलीप सिंह, धर्म 
सिंह, क्षेत्रपाल सिंह दिसौन्धी, डॉ. भारत सिंह तथा होरी सिंह भी 
निश्चित रूप से कांग्रेस में शामिल हुए थे। 

रतनगढ़ में 892 में जन्में महावीर त्यागी एवं इनके बड़े भाई 
धर्मवीर सिंह त्यागी, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के साथ आंदोलन करने 
वाले, जिला बिजनौर के कुछ एक आंदोलनकारियों में से थे, और 
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इन्होने जिला बिजनौर में कांग्रेस की स्थापना करने में अग्रणी भूमिका 
निभाई थी। चूंकि ग्राम रतनगढ, फीना से लगभग 3.50 किलोमीटर 
ही दूर है, इसलिए अनुमान है कि फीना में भी 4920-24 के आस- 
पास कांग्रेस कमेटी का गठन हो गया होगा। 
“नमक स्त्याग्रह' एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन' में 
फीना की भागीदारी 

नमक सत्याग्रह को ही विस्तार देते हुए 'सविनय अवज्ञा 
आंदोलन' किया गया था। इसमें फीना के दो सत्याग्रहियों के प्रमाण 
पुस्तकों में मिलते हैं जो इस आन्दोलन में शामिल हुए थे। बसंत सिंह 
पुत्र न्यादर सिंह एवं क्षेत्रपाल सिंह पुत्र मुन्ना सिंह ने इन आन्दोलन 
में भाग लिया था। फीना के निवासियों में मिलजुलकर रहने तथा 
आंदोलनों में बड़ी संख्या में भाग लेने की परंपरा रही है। इस आधार 
पर कहा जा सकता है कि कुछ अन्य लोगों ने भी इस आंदोलन में 
भाग लिया होगा। परंतु उनके बारे में जानकारी देने वाला कोई व्यक्ति 
जीवित नहीं बचा है। 


व्यक्तिगत यत्याग्रह' में फीना के लोगों की भागीदारी 


सितम्बर 4940 में महात्मा गाँधी ने “व्यक्तिगत सत्याग्रह” 
आन्दोलन शुरू किया। इसमें क्षेत्रपाल सिंह ने 4944 में पूना जाकर 
गाँधी जी के साथ व्यक्गित सत्याग्रह किया था। बसंत सिंह उर्फ 
वालिएंटर साहब पुत्र न्यादर सिंह ने गाँव में रहकर ही सत्याग्रह 
किया था। 


'अग्रेजो भारत छोड़ो आदोलन में फौना के लोगों 
की भागीदारी की कहानी 


भूमिका- नमक सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन तथा द्वितीय 
विश्व युद्ध के समय “व्यक्तिगत सत्याग्रह' जैसे अनेक आंदोलनों को 
गाँधीजी चला चुके। इस कारण देश को अंग्रेजों से मुक्त करने के 
लिए पूरे देश के लोगों ने गाँधी जी को अपना सबसे बड़ा नेता मान 
लिया था। लोगों के विश्वास से मिले बल के आधार पर गाँधी जी 
देश के अन्य बड़े नेताओं तथा आम जनता के सहयोग से देश को 
अग्नैजों से मुक्त कराने का यथासंभव प्रयास कर रहे थे, फिर भी 
अग्नैजों द्वारा देश छोड़ने की दूर-दूर तक कोई संभावना नजर नहीं 
आ रही थी। गाँधी जी एवं अन्य स्वतंत्रता सेनानियों पर देश को 


फ्रीना के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी 
क्षेत्रयाल सिंह पत्र गत्ा सिंह (दिसीन्धी) 


स्वतन्त्र कराने का दबाव बढ़ता जा रहा था। इसी क्रम में 7-8 
अगस्त 4942 से महात्मा गाँधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो आन्दोलन 
शुरू किया। 8 अगस्त सन्‌ 942 की रात को गाँधी जी ने कांग्रेस 
प्रतिनिधियों के साथ एक सभा की और उसमें स्वतंत्रता के लिए 
अंतिम लड़ाई की रूपरेखा प्रस्तुत की। सभा में उन्होने एक अत्यंत 
महत्वपूर्ण भाषण दिया था जिसका सार इस प्रकार था- “आपने मुझे 
देश की स्वतंत्रता के लिये आगे किया है। अंग्रेजों का झूठ और कपट 
अकड़कर चल रहा है। मैं तुरंत स्वतंत्रता चाहता हूँ। हम अब और 
गुलामी नहीं सह सकते। पूर्ण स्वतंत्रता से कम किसी भी चीज से हम 
संतुष्ट नहीं होगें। इसलिए स्वतंत्रता की अंतिम लड़ाई के लिए मैं 
आपको एक मंत्र दे रहा हूँ- “करो या मरो' | अब हम भारत को हर 
जतन करके स्वतंत्र कराएंगे या इस प्रयास में मर मिटेंगे।'” उनके 
भाषण की गम्भीरता देखकर अंग्रेज सरकार ने 9 अगस्त 4942 को 
ही गाँधी जी एवं अन्य प्रमुख देशभक्त नेताओं को गिरफ्तार कर 
अज्ञात स्थान पर भेज दिया और कांग्रेस को गैरकानूनी संगठन घोषित 
कर दिया। महात्मा गाँधी तथा देश के बड़े नेताओं की गिरफ्तारी से 
देशवासियों में भारी आक्रोश पैदा हो गया। साथ ही महात्मा गाँधी द्वारा 
दिए गए “करो या मरो' के मंत्र का देशवासियों पर अद्भुत असर 
हुआ। जनता के आक्रोश के कारण देशभर में जगह-जगह हड़ताल 
होने लगी, कारखाने, स्कूल और कॉलेज बंद हो गए। अनेक जगह 
भीड़ हिंसक हो गई। लोगों ने अनेक स्थानों पर अंग्रेजी सत्ता के 
प्रतीकों जैसे-टेलीफोन, टेलीग्राफ, रेल लाइन, सरकारी इमारतों में 
तोड़फोड़कर भारी नुकसान पहुँचाना शुरू कर दिया। अंग्रेजी ध्वज 
को गुलामी का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाने लगा, इसलिए जहाँ- 
जहाँ अंग्रेजी झंडा मिलता, लोग उसे उतारकर भारतीय तिरंगा फहराने 
लगे। यह कार्य अचानक तथा देर-सवेर किए जाते थे, ताकि अंग्रेजी 
सरकार इन कार्यों को विफल न कर दे। 

इसी क्रम में 44-42 अगस्त 942 की रात में जिला बिजनौर 
के नूयपुर क्षेत्र के देशभक्त कार्यकतारओं ने एक गुप्त मीटिंग की। उसमें 
यह निर्णय लिया गया कि आज से 5 दिनों बाद अर्थात 46 अगस्त 
को हम लोग नूरपुर थाने में भारतीय तिरंगा फहराएंगें। यह भी निर्णय 
लिया गया कि क्षेत्र की आम जनता भी इस दिन अधिक-से-अधिक 
संख्या में थाने पर पहुँचे, ताकि अंग्रेजी सरकार को जन-आक्रोश का 
संकेत जाए। कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए गाँव-गाँव जाकर गोपनीय 
रूप से 46 अगस्त को नूरपुर पहुँचने के लिए बताया जाने लगा। 
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6 अगस्त को नूरपुर जाने के लिए फौनावासियों की 
तैयारी 

फीना गाँव के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों ने निर्णय लिया कि गाँव 
के अन्य कार्यकताओं तथा आम जनता को नूरपुर चलने के लिए 
काफी पहले न बताकर 46 अगस्त की सुबह-सुबह अचानक बताया 
जाए। इससे पुलिस को हमारी योजना का पता नहीं चल पाएगा। इस 
हिसाब से 46 अगस्त 942 को सुबह लगभग 7-8 बजे होलियान 
मुहल्ले में स्थित गिदड़यों के घेर में एक मीटिंग बुलाई गई। इस मीटिंग 
में फीना के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों जैसे क्षेत्रपाल सिंह दिसौन्धी, 
डॉ. भारत सिंह, बसंत सिंह उर्फ वालिएंटर साहब, रणधीर सिंह 
पोटिया, होरी सिंह डुंड॒ तथा कुछ अन्य लोगों ने अपनी बात रखी। 
इन लोगों ने महात्मा गांधी द्वारा दिए गये “करो या मरो' के संदेश को 
अपनी भाषा में लोगों के सामने रखा, जिसका सार इस प्रकार था- 


बनवाई हैं ताकि अधिक से अधिक उपज हो और इससे उनका 
राजस्व बढ़ जाए, न कि इसलिए, कि भारत के किसानों का लाभ 
हो। अंग्रेजों ने रेल गाड़ियाँ इसलिए चलवायी हैं ताकि उनके फायदे 
का सामान यहाँ-वहाँ आसानी से एवं जल्द से जल्द ढ़ोया जा सके, 
नकि भारत की आम जनता के लिए। अंग्रेज सड़के इसलिए बनवाते 
हैं ताकि उनकी सेना आसानी से कहीं भी पहुँच सके, न कि इसलिए, 
कि भारत के लोग उसका फायदा उठाएँ। सच्चाई तो यह है कि भारत 
की संपदा लूट-लूट कर आसानी से इंग्लैंड को भेजने के मूल मकसद 
से ही अंग्रेज रेलगाड़ी और सड़क बनवाते हैं। 

भाईयों, हमें अंग्रेजों के ऐसे छल-कपट समझने की आवश्यकता 
है। अंग्रेज हमारे हितैषी नहीं हैं वे अपना हित साधने के लिए, हमारा 
हितैषी होने का ढोंग रचते हैं। उनके ढोंग ज्यादा समय नहीं चलने 
वाले। महात्मा गाँधी और देश के अन्य बड़े नेताओं ने अंग्रेजों के 
कपट और ढोंग को उजागर करने का प्रयास किया है, जिससे सरकार 


“लंबे समय से अंग्रेजों ने हमारे देश को 
गुलाम बनाया हुआ है, यह हमारे लिए बहुत 
अपमान की बात है। देश के बड़े नेतागण 
अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए बार-बार 
समझा चुके है, परंतु अंग्रेज सरकार पर कोई 
असर नहीं पड़ता। अंग्रेज सरकार सोचती है 


अंग्रेज सड़के इसलिए बनवाते 
हैं ताकि उनकी सेना आसानी 
से कहीं भी पहुँच सके, न॒कि 
इसलिए, कि भारत के लोग 
उसका फायदा उठाएँ। सच्चाई 


ने उन्हे गिरफ्तार कर अज्ञात स्थानों पर कैद 
कर लिया है। हमारे पूज्य नेताओं को बिना 
किसी दोष गिरफ्तार कर अंग्रेजों ने हमे और 
हमारे देश को बहुत बड़ी चुनौती दी है। 
अभी तक हमने कई बार अंग्रेजों के 
खिलाफ आंदोलन किए हैं, पर एकमत और 


कि देश की आम जनता तो चुप है, केवल कुछ तो यह है कि भारत की संपदा | 'कजुट न हो पाने के कारण हमें सफलता 
8 2 28 डक बदली हुईं, ू देश मे आजो के खिलाफ 
सोच का उत्तर देने के लिए महात्मा गाँधी ने, उ को भेजने के मूल भारी आक्रोश है। हर जगह, हर सूबे की 
अंग्रेजों के साथ आर-पार की लड़ाई का संदेश | मकसद से ही अंग्रेज रेलगाड़ी | जनता अंग्रेजों से सीधी टक्कर लेने के लिए 
दिया है। उनका कहना है कि अब हम और और सड़क बनवाते हैं। उठ खड़ी हुई है। अभी तक हमारे एकजुट 


अधिक गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते। 
अंग्रेजों के खिलाफ जो कुछ भी किया जा सकता है करो, अथवा 
इस प्रयास में मर मिटो। इसलिए भाइयों अब हमें उनके संदेश को लागू 
करना है, आज से आप और हम अंग्रेजों की शासन प्रणाली में किसी 
भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। जहाँ-जहाँ अंग्रेजों ने अपने झंडे 
लगाए हुए हैं, उनको हटाकर अपने देश का तिरंगा झंडा फहरा दो। 
जो लोग अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, वे इस्तीफा दे दें और स्वतंत्रता 
के आंदोलन में शामिल हो जाएँ। ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर दो कि 
सड़क, रेल, टेलीफोन, टेलीग्राम, डाकघर आदि सरकारी तंत्र नष्ट हो 
जाए और कुछ भी काम नहीं कर पाए। अंग्रेजों को पता लग जाना 
चाहिए कि भारतवासियों के सहयोग के बिना वे भारत में नहीं टिक 
सकते। हमारे अनेक प्यारे देशवासी यह मानते हैं कि, अंग्रेजी शासन 
हमारे लिए. बहुत कुछ कर रहा है। परंतु सच्चाई यह है कि अंग्रेज 
भारत में जो भी काम करते हैं वह अपने फायदे के लिए ही करते हैं। 
अंग्रेज लाख कष्ट सहने के बावजूद भारत में टिके हुए हैं, क्योंकि 
उनका बहुत बड़ा फायदा है। उन्हें भारत और यहाँ के लोगों की भलाई 
से कुछ लेना-देना नहीं है। अंग्रेजों ने टेलीफोन इसलिए लगवाए हैं, 
ताकि वे, आपस में बिना समय गवाएँ बात कर सके, स्वतंत्रता 
सेनानियों के आंदोलन और गतिविधियों का तत्काल पता लगा सके, 
न कि भारत के लोगों की सुविधा के लिए। अंग्रेजों ने नहरें इसलिए 


होने भर की देर थी। आप यह सच्चाई जान 
लीजिए, कि जिस दिन हम एकजुट हो गए, उस दिन दुनियाँ की कोई 
ताकत नहीं है जिसके बल पर अंग्रेज भारत में टिक सकें। इस समय 
पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा है, जिससे शत्रु बहुत कमजोर हो 
गया है। अतः अंग्रेजों को देश से भगाने का यह बहुत अनुकूल 
अवसर है। अब हमें मातृभूमि की रक्षा की निर्णायक लड़ाई लड़नी 
है, चाहे जो नुकसान हो जाए। हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली 
पीढ़ीयाँ, आजाद भारत में जन्म लें और उसे यह कहने को न रह 
जाए, कि हमारे पूर्वज भारत को आजाद कराने के काबिल ही नहीं 
थे। भाईयों, याद रखिए, हमारा गाँव क्षत्रिय लोगों का गाँव है, जिसका 
मूल धर्म देश और प्रजा की रक्षा करना होता है। इतिहास गवाह है, 
कि हम लोग मातृभूमि की रक्षा के लिए, मरने से भी पीछे नहीं हटते। 
अब हम अंग्रेजों को देश से बाहर करके ही दम लेंगे भले ही हमें 
जान की बाजी क्यों न लगानी पड़ जाए। 

ऐसे ओजस्वी वक्तव्यों को सुनकर वातावरण देशभक्तिमय हो 
गया और किसी ने भारत माता की जय। अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद। 
हिंदुस्तान जिंदाबाद। महात्मा गाँधी जिंदाबाद। भारत माता की 
जय। के नारे लगाने शुरू कर दिए। मौजूद लोगों ने भी पूरे मनोयोग 
से नारे लगाए। वह परिसर गगनभेदी नारों से गूंज उठा। मुहल्लेवासी 
तथा घेर में बंधे पशु नारों की गूंज से चौकने तथा अचंभित हो गए, 
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स्वतन्त्रता सेनानियों से साक्षात्कार: अविस्मरणीय पल 


आजादी का अंतिम चरण 942 से 947 के बीच चला और इस बात को गुजरे लगभग 70 साल हो चुके हैं। इस कारण 
स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत कम लोग जीवित बचे हैं। कुछ दशकों बाद स्वतंत्रता सेनानी इतिहास की बात हो 
जाएंगें। इसलिए जिन पीढ़ियों एवं लोगों को स्वतंत्रता सेनानियों से रूबरू होने का मौका मिला है, वे भाग्यशाली है। ग्राम 
फीना में स्वतन्त्रता आन्दोलन में भाग लेने वाले दो क्रांतिकारी जीवित हैं। इन्होंने 4942 के असहयोग आंदोलन में भाग 
लिया था। सौभाग्य से हू हेमन्त कुमार जी को उनसे बातचीत करने का मौका मिला। इस बातचीत का सार प्रस्तुत है- 


(। 7 4 ४ 
स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह सैनी 


श्री प्रताप सिंह सैनी का जन्म जिला बिजनौर 
(उ. प्र.) के ग्राम फीना में 5 अक्टूबर 
4924 को हुआ था। इनके पिताजी का नाम 
चंदन सिंह सैनी तथा माता जी का नाम 
केशर देवी है। इनके पिताजी खेती-किसानी 
से जीवनयापन करते थे। श्री प्रताप सिंह सैनी 
कक्षा 5 तक पढ़े हुए हैं, इन्होंने अपनी पढ़ाई 
गाँव में स्थित प्राइमरी विद्यालय से की थी। 
सन्‌ 4942 में गाँधी जी एवं कांग्रेस द्वारा 
चलाए जा रहे “अंग्रेजों भारत छोड़ो' तथा 


है 


है हा *च् 
की. ञ्ञद् ः 


करो या मरो' का आंदोलन शुरू हुआ। उस 
समय गाँव में क्षेत्रपाल सिंह, बसंत सिंह उर्फ 
वालंटियर साहब, डॉ भारत सिंह, होरी सिंह 
तथा दिलीप सिंह स्वतंत्रता आन्दोलन में 
बहुत सक्रिय तथा अग्रणी थे। क्षेत्रपाल सिंह 
से प्रेरित होकर इन्होने स्वतंत्रता आंदोलन के 
कार्यक्रमों में भाग लेना शुरू कर दिया। 6 
अगस्त 4942 को नूरपुर के थाने में 
पहुँचकर तिरंगा फहराया जाना था। इसमें 
फीना गाँव से जाने बालों में श्री प्रताप सिंह 
सैनी भी थे। वे क्षेत्रपाल सिंह की टोली में 
गए थे। तब इनकी आयु मात्र 47-48 वर्ष 


५ 


“दी कोर' परिवार श्री प्रताप सिंह सैनी 
जैसे देशभक्त, स्वतंत्रता सेनानी, 
सादगी की प्रतिमूर्ति, साहित्यकार, 
गीतकार, राष्ट्र चिंतक तथा बहु 
आयामी व्यक्तित्व को गणतंत्र दिवस 
की वर्षगांठ पर सादर नमन करते हुए 
उनके अच्छे, सुखमय तथा लम्बे 


जीवन की कामना करता है। साथ ही 
सरकार से अपेक्षा करता है कि वह 
न्यायोचित कार्यवाही करते हुए श्री 
प्रताप सिंह सैनी को ससम्मान पेंशन 
प्रदान करे। 


-सम्पादक 


की थी, और ये सबसे कम उम्र के स्वतन्त्रता 
सेनानियों में से एक थे। फीना के निडर 
स्वतन्त्रता सेनानी सुखलाल सिंह सांगी द्वारा 
रतनगढ़ में लेटर बॉक्स को तोड़ने तथा 
नूरपुर में चाँदपुर-धामपुर तिराहे पर पुलिस 
द्वारा लाठीचार्ज एवं भारत सिंह के सिर में 
चोट लगने से खून बहने की घटना इनके 
सामने घटी थी। नूरपुर से लौटने के बाद 
आप लगभग तीन महीनों तक जंगलों में 
क्षेत्रपाल सिंह, डॉ भारत सिंह, होरी सिंह 
आदि के साथ भूमिगत रहे। 

इस दौरान आपने देश के लिए अनेक 
कुर्बानियाँ दी। पुलिस कार्यवाही में इनके 


और सभा की ओर देखने लगे। 

सभा में मौजूद अनेक लोग आगे की रणनीति जानने के लिए 
बेचैन हो उठे और आश्वासन देने लगे कि देश के लिए जो भी हो 
सकेगा हम करेंगे। आप बताएँ, हमें क्या करना है। सभा की अगुवाई 
कर रहे क्षेत्रपाल सिंह, डॉ. भारत सिंह, बसंत सिंह उर्फ वालंटियर 
साहब, रणधीर सिंह पोटिया तथा होरी सिंह डुंड॒ ने मिल-जुल कर 
बताया कि हमेरे क्षेत्र के बड़े देशभक्त कार्यकर्ताओं ने 44 अगस्त 
की रात को एक गुप्त मीटिंग की थी, और उसमें तय किया था कि 
१6 अगस्त 4942 को यानी कि आज, नूरपुर थाने पर भारतीय झंडा 


फहराना है। यह काम शांतिपूर्वक किया जाएगा। हमें अंग्रेजों को 
संदेश देना है कि नेतागण ही नहीं बल्कि देश के आम नागरिक भी 
अंग्रेजों के खिलाफ है, इसलिए आज हमें अधिक से अधिक संख्या 
में नूरपुर चलना है। इसके बाद जब तक आजादी नहीं मिल जाती, 
तब तक, सभा की शुरूआत में कही जा चुकीं बातों के अनुसार 
सरकारी तंत्र का असहयोग तथा विरोध करना है। 

इस सभा में आए लोगों की संख्या का ठीक-ठीक पता तो नहीं 
चल पाया, परंतु वहां मौजूद रहे श्री प्रताप सिंह सैनी 'बेचैन' एवं श्री 
रामपाल सिंह 'सब्दलपुरिया' से हुई मेरी वार्ता के आधार पर कहा जा 
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पिताजी को अपने घर की संपत्ति तथा बैल 
बेचने पड़ गए थे। माता जी का पूर्व में निधन 
हो चुका था, जिससे इनके पिताजी को भी 
काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। 
जब देश आजाद हुआ और स्वतंत्रता 
सेनानियों को पेंशन मिलने का समय आया, 
तब प्रताप सिंह सैनी आवश्यक कागजात 
जमा न कर पाने के कारण पेंशन से वंचित 
रह गए। आजादी के बाद आप सामाजिक 
एवं साहित्यिक कार्यों में लग गए। इस बीच 
आपने देश के सामाजिक विकास तथा 
साहित्य में काफी चिंतन-मनन किया और 
कई गीत तथा पुस्तकें लिखीं। आप 
व्यवस्थाओं से असंतुष्ट और बेचैन रहते थे, 
इस कारण क्षेत्रपाल सिंह ने इनका उपनाम 
“बेचैन” रख दिया था। साहित्यिक अभिरुचि 
के कारण आपको क्षेत्र के अनेक प्रतिष्ठित 
लोग जानने-पहचानने लगे। धीरे-धीरे 
आपको विभिन्‍न मंचों पर भाषण एवं काव्य 
पाठ के लिए आमंत्रित किया जाने लगा और 
कुछ समय बाद ही आप एक स्पष्ट वक्ता के 
रूप में उभरे। सन्‌ 975 में लागू हुई 
इमरजेंसी के दौरान आपने एक तीखा भाषण 
दिया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरुप इन्हे 
गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 
इमरजेंसी के दौरान आप लगभग 24 दिन 
जेल में रहे। इमरजेंसी के काल में जेल में 
रहने के दौरान आप को पुलिस के व्यवहार 
से काफी कष्ट हुआ। जिस पर आपने अपनी 
प्रसिद्ध कविता ““बीर भगत सिंह फिर मत 
लेना काया भारतवासी की.........' लिखी। 

आज भी श्री प्रताप सिंह सैनी की चिंतन 
शैली देशभक्तिपूर्ण, सैद्धांतिक तथा अन्याय 
के विरुद्ध रहती है। इन्होंने कई पुस्तकें 
लिखी जिनमें से कुछ का नाम 'जेल की 
दीवारें', “इलेक्शन की धूम', “दहेज', 


“किसान का तराना', “गरीब की भूख' एवं 
“गरीब की दुनियाँ' है। बिजनौर टाइम्स के 
संपादक तथा जिले के प्रख्यात चिंतक बाबू 
सिंह चौहान तथा धामपुर के सेनानी तथा 
महान साहित्यकार चरण सिंह 'सुमन' से भी 
इनके बहुत नजदीकी एवं आत्मीय सम्बंद्ध 
रहे हैं। बाबू सिंह चैहान ने ही इनकी पुस्तकों 
का प्रकाशन कराया था, हालांकि वर्तमान में 
इन पुस्तकों की एक भी प्रति मौजूद नहीं है। 
श्री प्रताप सिंह सैनी फीना के उन कुछे-एक 
गिने-चुने लोगों में से हैं, जिनको जिला स्तर 
पर जाना-पहचाना जाता रहा है। इनको भले 
ही दो-दो पेंशन से वंचित होना पड़ा। परंतु 
आप इससे व्यथित नहीं रहते, सामान्यतः 
आपका व्यवहार प्रसन्‍न चित्त रहने वाला 
तथा ऊर्जावान है। श्री प्रताप सिंह सैनी को 
धार्मिक कुरीतियों से सख्त परहेज है, और 
इस कारण वे अपनी युवावस्था से ही आर्य 
समाज से जुड़ गए थे। इनकी संगीत में भी 
रूचि है और हारमोनियम बजाना जानते हैं। 
94 साल की आयु में भी आप मधुर तरीके 
से कविता पाठ कर लेते हैं। इनकी 
सामाजिक कार्यों में भी गहरी रुचि है। 
वर्तमान में आयु अधिक होने के कारण आप 
दूर नहीं जा पाते, परंतु विगत दशकों में आप 
ने अनेक सामाजिक कार्यों में प्रतिभाग किया 
है। श्री प्रताप सिंह सैनी 5 वर्ष तक ग्राम के 
उपप्रधान भी रहे। अपने व्यक्तित्व तथा 
कृतित्व के कारण आपका गाँव तथा क्षेत्र में 
काफी सम्मान है। आस-पास के क्षेत्र में 
प्रसिद्ध, ग्राम फीना के सार्वजनिक आर्य इंटर 
कॉलेज में प्रतिवर्ष 26 जनवरी एवं 45 
अगस्त के अवसर पर आपकी उपस्थिति 
अनिवार्य समझी जाती रही है। इनको वर्ष 
4996 में सुभाषिनी अली द्वारा, वर्ष 4996 
में अमरोहा के तत्कालीन सांसद द्वारा, वर्ष 


2045 में बाबू सिंह चौहान अवॉर्ड द्वारा 
तथा एक बार 'समाज गौरव' के अलंकार 
से सम्मानित किया जा चुका है। 

श्री प्रताप सिंह सैनी को गाँव तथा क्षेत्र 
के बारे में अनेक दुर्लभ जानकारियाँ हैं। 
उन्होंने बताया कि जब फीना के बड़े 
स्वतंत्रता सेनानी भूमिगत थे, तब ग्राम उमरा 
के खेम सिंह तथा मुराहट के मलखान सिंह 
ने हम लोगों को कई बार खाने-पीने तथा 
पुलिस से छिप कर रहने की जगह उपलब्ध 
कराई थी। महाराज सिंह जीत बहुत ही निडर 
तथा खड़ा बोलने वाले सेनानी थे, वे पुलिस 
के अत्याचारों का, उनके मुंह पर ही कड़ा 
विरोध कर देते थे। इनके अनुसार नेहरू जी 
तथा विनोबा भावे अलग-अलग समय पर 
फीना में पधारे थे। ऐसी अनेक जानकारियों 
को उन्होंने मेरे साथ सांझा किया, इन सभी 
बातों का वर्णन मेरे द्वारा प्रस्तावित पुस्तक 
“ग्राम फीना का परिचय एवं इतिहास' में 
करने का प्रयास किया जाएगा। श्री प्रताप 
सिंह सैनी का रहन-सहन बहुत ही सादा एवं 
सरल है। ये गाँव में अपने परिवार के साथ 
रहते हैं। ये दिनभर क्रियाशील रहते हैं। 
महात्मा गाँधी के चरखे से प्रभावित होकर 
इन्होने स्वावलंबी बनने का प्रण लिया और 
आज भी सिलाई करके उस मार्ग पर चलने 
का प्रयास करते हैं। श्री प्रताप सिंह सैनी के 
व्यक्तित्व के आलोक में उनके पौजत्र ने शिक्षा 
के उच्चतम स्तर को प्राप्त किया, जोकि 
दिल्‍ली स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान 
(आईआईटी) में अध्ययनरत हैं। कई 
अखबारों ने समय-समय पर श्री प्रताप सिंह 
सैनी के बहुआयामी व्यक्ति तथा कृतित्व पर 
लेख छापे हैं। प्रताप सिंह सैनी आने वाली 
पीढ़ियों के लिए प्रेरक व्यक्तित्व हैं, इनकी 
जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। 


सकता है, कि इस सभा में 300 से 350 लोग आए थे। थाने में तिरंगा 
फहराने की बात सुनकर 0-45 लोग इस बात का स्पष्ट विरोध करते 
हुए, सभा को मिलजुल कर समझाने लगे, कि ऐसा करना उचित नहीं 
होगा। समझाने वाले अधिकांश बुजुर्ग थे, जो जीवन को व्यावहारिक 
दृष्टिकोण से समझने के पक्षधर थे। परंतु इनकी बात अनसुनी कर दी 
गई, इससे ये लोग चेतावनी के लहजे में साफ-साफ कहने लगे कि, 
तिरंगे को फहराना ही है तो कहीं और फहरा लो। सरकारी इमारत पर 
तिरंगा फहराने का मतलब, सरकार से खुल्लम-खुल्ला झगड़ा करना 
है। अंग्रेज लोग तिरंगे को किसी सूरत मे नहीं फहरने देंगे, भले ही 


इसके लिए उन्हे लाठीचार्ज करना पड़े या गोली चलवानी पड़े। हम 
किस प्रकार उनका मुकाबला कर सकते हैं? उपस्थित सेनानियों ने 
इस बात का जवाब देते हुए कहा कि, हम लोग थाने में लड़ाई-झगड़ा 
करने थोड़े ही जा रहे हैं। पहले थाने के सरकारी कर्मचारियों से ठंडे 
दिमाग से यह बात कही जाएगी कि, हमरे क्षेत्र की जनता, थाने पर 
भारतीय तिरंगा लहराते हुए देखना चाहती है, और सरकार को लोगों 
की भावनाओं का आदर करना चाहिए। फिर हम शांतिपूर्वक तिरंगा 
फहरा देगें। अंग्रेज सरकार के पास चाहे जितना गोला बारूद क्यों न 
हो, परंतु जब हजारों लोग एक साथ वहां पहुंचेंगे तो हमारी एक 
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रामपाल सिंह 'सबच्दलपुरिया' 


श्री रामपाल सिंह का जन्म जनपद बिजनौर 
(उ. प्र.) के ग्राम फीना में हुआ था। इनकी 
जन्मतिथि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं है, परंतु 
वर्तमान में इनकी आयु लगभग 405 वर्ष है। 
इस हिसाब से इनका जन्म सन्‌ 905 से 
१940 के बीच किसी वर्ष में हुआ होगा। श्री 
रामपाल सिंह के पिता जी छतर सिंह चौहान 
कृषक थे। इनके परिवार को गाँव में 
सब्दलपुरिया के नाम से जाना जाता है। 
वर्तमान में इनका घर दक्षिण फीना में सतियों 
के स्मारक/मंदिर के पास है। रामपाल सिंह ने 
कक्षा तीन तक उर्दू भाषा पढ़ी हैं। उस जमाने 
में बहुत कम लोग पढ़े-लिखे होते थे, तथा 
हिंदी भाषा का प्रचलन बहुत कम था। 
इन्होंने 4942 के असहयोग आंदोलन में 
भाग लिया था। नूरपुर क्षेत्र के अग्रणी 
स्वतंत्रता सेनानियों ने आम जनता तथा 
क्रांतिकारियों से 4७ अगस्त 4942 को 
नूरपुर थाना पहुँचकर तिरंगा फहराने की 
अपील की थी। इसके लिए श्री रामपाल सिंह 
भी 46 अगस्त 4942 को गांव के अन्य 
लोगों के साथ नूरपुर थाना पहुँचे थे। वह 
फीना से नूरपुर के लिए लगभग 40.00 बजे 
चले थे, इनके दल में 20-25 लोग थे। ये 
थाने पर अन्य लोगों की तुलना में कुछ देर 
पहले ही पहुँच गए थे, इसलिए इनको थाने 
की बाउंड्री के पास खड़ा होने का मौका मिल 
गया था। वहाँ से इन्हें थाने के अंदर तथा 
चाहरदिवारी के आस-पास होने वाली सभी 
घटनाएँ दिखाई पड़ रही थी। इनके सामने ही 
परवीन सिंह ने सबसे पहले तिरंगा फहराने 
की कोशिश की थी, जिस पर पुलिस ने उन्हें 
गोली मार दी थी। गोली लगने के कुछ मिनटों 
बाद ही परवीन सिंह के प्राण निकल गए थे। 
इसके बाद रिक्खी सिंह ने तिरंगा खड़ा किया 
था। श्री रामपाल सिंह ने बताया कि स्वतंत्रता 
सेनानियों को थाने से भगाने के लिए जब 
पुलिस ने आसमान में अंधाधुंध गोलीबारी 
शुरू कर दी तब गोली के कुछ छरें इनके 
आसपास गिरे थे। और जिन लोगो पर पुलिस 


अलग ताकत होगी, जिसका सामना करना आसान नहीं होगा। 


समपाल झिंह 3/ 9 छतर 
(सतड्जपुरिया) 


“दी कोर' परिवार श्री रामपाल सिंह जैसे 
देशभक्त स्वतंत्रता सेनानी को गणतंत्र 
दिवस की वर्षगांठ पर सादर नमन करते 
हुए उनके अच्छे; सुखमय तथा लम्बे 
जीवन की कामना करता है। तथा 


सरकार एवं समाज से अपेक्षा करता हे 
कि वह न्यायोचित कार्यवाही करते हुए 
श्री रामपाल सिंह जैसे गुमनाम स्वतन्त्रता 
सेनानी को पेंशन प्रदान करे-कराएँ तथा 
उचित मंच से सम्मानित करें। 

-सम्पादक 


ने लठियाँ बरसायी थीं, वे इनसे थोड़ा सा ही 
आगे खड़े थे। नूरपुर से लौटकर आप भी 
कुछ समय के लिए भूमिगत हो गए थे। पुलिस 
को इनका नाम नहीं पता चल पाया, और 
किसी सरकारी रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज नहीं 
हुआ। इस कारण इनको स्वतंत्रता सेनानी 
पेंशन भी नहीं मिल पायी। इन्होंने बताया कि 
जिस समय फीना के अग्रणी सेनानी क्षेत्रपाल 
सिंह दिसौन्धी, रणधीर सिंह पोटिया, होरी 
सिंह, प्रताप सिंह सैनी 'बेचेन' जंगलों में 
शरण लिए थे, तब ग्राम मुराहट के कुछ लोग 
यथा-सम्भव उनकी सहायता किया करते थे। 

मुझे श्री रामपाल सिंह से दो बार बात 


करने का अवसर मिला। इस दौरान इन्होंने 
6 अगस्त 4942 को नूरपुर थाना केस से 
जुड़ी बहुत सी बातों को बताया। श्री रामपाल 
सिंह ग्राम फीना से जुड़ी बातों के गहरे 
जानकार हैं। मेरे द्वारा लिखी जा रही पुस्तक 
“ग्राम फीना का परिचय एवं इतिहास' के 
लिए उपयोगी अनेक पुराने तथ्य आपने 
बताए। इनके द्वारा फीना से जुड़ी अनेक 
ऐसी बातें पुष्ट हुईं, जो अन्य स्रोतों से प्राप्त 
हुई थी। ग्राम फीना के प्रसिद्ध इंटर कॉलेज 
को इन्होंने यथा संभव दान भी किया है। 
वर्तमान में इनकी आयु अधिक होने के 
कारण शारीरिक शक्ति, देखने तथा सुनने की 
शक्ति काफी कम हो गई है। इनको चलने- 
फिरने, उठने-बैठने के लिए सहारे की 
आवश्यकता पड़ती है। इसके बावजूद श्री 
रामपाल सिंह की समझने और बोलने की 
शक्ति अच्छी है। परिवार वाले इनकी अच्छी 
तरह देखभाल करते हैं। इनका स्वभाव शांत 
तथा गंभीर है, परंतु ये सीधा और साफ 
बोलते हैं। वर्तमान में गलत को गलत और 
सही को सही बोलने वाले लोग बहुत कम 
बचे हैं, इस हिसाब से श्री रामपाल सिंह जैसे 
लोग समाज के लिए अनमोल धरोहर के 
समान हैं। दुर्भाग्य है कि इनका न तो कभी 
कोई सम्मान किया गया और ना ही उल्लेख। 
ऐसे सेनानियों का सम्मान तथा गुणगान 
करना और उनके व्यक्तित्व व कृतित्व को 
अगली पीढ़ियों तक ले जाना, समाज का 
दायित्व होता है। प्रस्तुत लेख उनके 
व्यक्तित्व एवं कृतित्व के प्रति नगन का एक 
छोटा सा प्रयास है। 


अंग्रेज सरकार कुछ नहीं कर पाई थी। हमें महात्मा गाँधी के सिद्धांतों 


महात्मा गाँधी ने जनता की इसी ताकत के बल पर नमक कानून को पर विश्वास रखना चाहिए। रही बात आमने-सामने की लड़ाई की तो 
खुलेआम तोड़ दिया था। हर प्रकार के हथियार होने के बावजूद भी महात्मा गाँधी कह ही चुके हैं, कि गुलामी का जीवन जीने से कहीं 
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अच्छा है, आजादी लेने के लिए देश के नाम पर मर जाना है। इसलिए, 
हर प्रकार का संशय एवं डर निकालकर बड़ी संख्या में हम लोगों को 
नूरपुर चलना चाहिए। दूर-दूर तक के लोगों तक यह बात पहुँच चुकी 
है कि आज नूरपुर के आस-पास के लोग अंग्रेजी झंडा उतार कर देश 
का तिरंगा फहराएंगे। यदि हम अपनी बात से पीछे हटते हैं और बड़ी 
संख्या में नूरपुर नहीं पहुँचते तो देश भर में हमरे क्षेत्र के नाम पर थू- 
थू होगी। तभी किसी सेनानी ने बोल दिया कि-सरफरोशी की तमन्ना 
अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजु-ए-कातिल में है। 
इस बात पर किसी को कोई जबाब नहीं सूझा। 

अपनी बात न मानी जाती देख नूरपुर जाने का विरोध कर रहे 
१0-45 लोग यह कहते हुए वहाँ से चले गए कि तुम लोग अभी 
अंग्रेजों की ताकत का अन्दाजा ठीक से नहीं लगा पाए हो। अंग्रेजी 
राज इतना बड़ा है कि उसके किसी ना किसी हिस्से में सूरज निकला 
ही रहता है। थाने तक पहुँचना तो दूर, पुलिस तुम्हे नूरपुर में भी नहीं 
घुसने देगी। लकड़ी पर कत्तर बांधे फिर रहे हो, इस झण्डे को 
दिखाकर तुम आजादी ले लोगे? अग्रेजों की पीठ पीछे नारे लगाकर 
शोर मचाने से तुम्हें आजादी मिल जाएगी ? जिसको पुलिस के हाथों 
मरने का शौक है, वह मरे। कुछ अन्य लोग भी सभा छोड़कर जाने 
लगे। दो-चार लोग बहुत फुर्ती से उठे, और चले गए, जैसे कि पुलिस 
सभा में पहुँच गई हो और यहीं गोलाबारी शुरू करने वाली हो। कुछ 
लोगों के जाने से, थोड़ी देर के लिए वहाँ अफरा-तफरी का माहौल 
हो गया। गाँव का मामला था, सब एक दूसरे का उम्र के हिसाब से 
लिहाज और सम्मान करते थे, इसलिए दो-चार मिनट तक सभा को 
संचालित करने वाले लोग चुप ही रहे। आखिरकार किसी को 
जबरदस्ती तो आंदोलन में शामिल नहीं किया जा सकता था। 

उल्लेखनीय बात यह है कि इस घटना के बाद भी अधिकांश 
लोग वहीं बैठे रहे और आगे होने वाली चर्चाओं की तरफ ध्यान देने 
लगे। उचित अवसर देखकर क्षेत्रपाल सिंह ने लोगों को समझाते हुए 
कहा कि, अब कदम वापस खींच लेना, देश और क्षेत्र के नाम पर 
कलंक होगा। इसलिए हमें कोई नकारात्मक बात नहीं सोचनी चाहिए। 
डॉ. भारत सिंह, बसंत सिंह उर्फ वालंटियर साहब तथा होरी सिंह ने 
लोगों को नूरपुर चलने के लिए पुनः प्रेरित करना शुरू कर दिया। इसी 
बीच 30-40 अन्य लोग नजर बचाकर, दायें-बायें होकर या पेशाब 
आदि के बहाने सभा से खिसक लिए। शेष लोग वहीं जमे रहे और 
आगे की बात सुनते रहे, हालांकि सभा में, अन्त तक बैठे रहने वालों 
में से भी अनेक लोग नूरपुर नहीं गए थे। परन्तु कुछ लोग ऐसे थे जो 
इस सभा में तो उपस्थित नहीं थे, परंतु पता लगने पर नूरपुर की तरफ 
गए थे। ज्यादातर लोग हाव-भाव से सेनानियों के साथ लग रहे थे, 
इसलिए अनुमान लगाया गया कि फीना से कम से कम ढाई सौ लोग 
नूरपुर पहुँचेगे। ये बातें होते-होते नौ-साढ़े नौ बज गए थे और 42.00 
बजे नूरपुर भी पहुँचना था। फीना गाँव नूरपुर से लगभग १0 
किलोमीटर दूर है, और यदि लगातार एवं फुर्ती से चला जाए तो भी 
वहां तक पैदल पहुँचने में लगभग डेढ़-दो घंटे लगते। इसलिए सभा 
को समाप्त की ओर ले जाते हुए क्षेत्रपाल सिंह ने आगे की योजना 
बतायी, और कहा कि सरकार को भनक न लगे इसलिए हमें 
40-0, 5-45 लोगों की टोली में ही नूरपुर पहुंचना है। तिरंगा 


बिजनौर के जलियांवाला काण्ड कहे जाने वाले 


नूरपुर थाना केस के अमर शहीद 
परवीन सिंह एवं रिक्खी सिंह 


अमर शहीद परवीन सिंह रिक्‍्खी सिंह 


जिला बिजनौर के नूरपुर क्षेत्र के क्रांतिकारियों ने 46 अगस्त 
4942 को नूरपुर में तिरंगा लहराने की शपथ ली थी, देश की 
तत्कालीन परिस्थितियों में यह बहुत कठिन शपथ थी। परवीन 
सिंह तथा रिक्खी सिंह ने अपनी जान की परवाह न करते हुए 
इस काम को पूरा किया। बताया जाता है कि परवीन सिंह का 
निधन तिरंगा फहराने का प्रयास करते समय गोली लगने के 
थोड़ी देर बाद ही हो गया था, और परवीन सिंह थाने में ही 
शहीद हो गए थे, पुलिस ने उन का पार्थिव शरीर उनके परिवार 
वालों को नहीं दिया था, तथा चोरी-छिपे मिट्टी का तेल डाल 
कर जला दिया था। उधर 46 अगस्त 4942 को गिरफ्तारी के 
समय रिक्खी सिंह की हालत भी गंभीर हो गई थी। इसलिए 
जेल में मौजूद, अन्य सेनानियों ने उनको घर भेजने की बात 
कही जिसे पुलिस ने नहीं माना, और दिखावे के लिए जेल में 
ही थोड़ा बहुत इलाज करना शुरू कर दिया, अच्छे इलाज के 
अभाव में रिक्खी सिंह का भी निधन हो गया था। 

पुलिस रिक्खी सिंह का पार्थिव शरीर उनके परिवार वालों 
को न देकर परवीन सिंह की तरह चोरी-छिपे जला देना या 
गायब कर देना चाहती थी। पुलिस प्रशासन का मानना था कि 
किसी शहीद का पार्थिव शरीर देख कर जन-विद्रोह हो सकता 
है। परवीन सिंह तथा रिक्खी सिंह ने किसी के सामने झंडा 
फहराने का प्रण या कसम नहीं खाई थी, और अगर झंडा न 
फहराया जाता तब भी किसी का कोई नुकसान नहीं था, इन 
बातों के बाद भी इन दोनों ने देश के सम्मान तथा स्वतंत्रता 
सेनानियों-आंदोलनकरियों की बात रखने के लिए अपने प्राण 
न्योछावर कर दिए। देश भक्ति के ऐसे प्रसंग बहुत कम सुनने 
को मिलते हैं, जिनमें केवल देश के सम्मान की बात के लिए 
जान दे दी जाए। रिक्खी सिंह तथा परवीन सिंह ने देशभक्ति 
का एक विरला तथा अनोखा उदाहरण पेश किया था। धामपुर 
के महान साहित्यकार एवं स्वतंत्रता सेनानी चरण सिंह 'सुमन' 
ने इन दोनों के ऊपर एक छोटी काव्य रचना भी की है। 
आजादी के बाद से प्रतिवर्ष 6 अगस्त को इन दोनों शहीदों 
की याद में नूरपुर थाने पर आज भी मेला लगता है। 
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फहराने का कार्यक्रम दोपहर को 2.00 से 
4.00 बजे के बीच किया जाना तय हुआ है। 
इसलिए सभी लोगों को 40.00 बजे तक, 
फीना से नूरपुर के लिए चल देना होगा। 
लगभग सभी प्रकार की बातें हो चुकी थी और 
१0.00 बजने में थोड़ा ही समय शेष बचा 
था, इसलिए यह सभा यहीं समाप्त कर दी 
गई। अब जिन लोगों का जाने का मन हुआ, 
वे जल्दी-जल्दी नूरपुर जाने की तैयारी करने 
लगे। लोगों में गजब की स्वरस्फृत प्रेरणा थी। 
आधे-पौन घंटे में ही कई दल तैयार हो गए 
और एक-एक करके, पैदल-पैदल अमरोहा 
मार्ग पर नूरपुर की ओर जाने लगे। कुछ 
अग्रणी सेनानी अपने घर जाए बगैर, सभा से 
ही नूरपुर के लिए चल दिए, जबकि कुछ 
अग्रणी सेनानी गाँव के अन्य लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए सभा 
स्थल पर ही रुक गए। जो लोग नूरपुर जाने की तैयारी के लिए घर 
गये उनमें से कुछ के माता-पिता तथा परिचितो ने नूरपुर न जाने की 
सलाह दी। कुछ को अपने माता-पिता की कड़ी डॉट-फटकार का 
सामना भी करना पड़ा। जो लोग नूरपुर जा रहे थे उन पर कुछ लोगों 
ने दबी जुबान से ताने भी कसे जैसे कि- भाई, आज तो ये लोग 
आजादी लेकर ही लौटेंगे! थाने में लगा अंग्रेजी झंडा उतारकर साथ 
लाना, तभी मानेंगे तुम्हारी बहादुरी ! ये हैं देश की सच्ची फिक्र करने 
वाले, बाकी तो सब दुश्मन हैं! 

नूरपुर की तरफ कूच 

फीना से नूरपुर की तरफ चलने पर क्रमशः रतनगढ़, लिंडरपुर, 
“जाफराबाद कुरई” और तंगरोला गाँव मिलते हैं। वर्तमान में यह 
सड़क स्टेट हाई-वे 77 कहलाती है। सेनानियों की पहली टोली गाँव 
से निकलकर इसी सड़क पर आ गयी इसमें क्षेत्रपाल सिंह, प्रताप सिंह 
सैनी, डॉ. भारत सिंह, रणधीर सिंह, होरी सिंह, वालंटियर साहब, 
सुखलाल सिंह सांगी, घासीराम आदि लोग थे। संभवतया ग्राम मझौला 
से आए चंद्रपाल सिंह भी इसी टोली में थे, क्योंकि दो पुस्तकों में जिक्र 
हुआ है कि, नूरपुर में फीना की तरफ से जा रही टोली की अगुवाई 
क्षेत्रपाल सिंह तथा चंद्रपाल सिंह कर रहे थे। हालांकि इस बात का 
कोई प्रमाण नहीं मिला कि चंद्रपाल सिंह फीना की टोली के साथ ही 
नूरपुर गए थे, अथवा किसी और जगह से फीना के दल के साथ हो 
गए थे। अमरोहा-नूरपुर मार्ग के किनारे बहुत पेड़ खड़े थे। गाँव से 
बाहर आने पर क्षेत्रपाल सिंह, प्रताप सिंह सैनी, घासीराम तथा 
सुखलाल सिंह सांगी ने इन पेड़ों की डंडेनुमा डालियाँ तोड़ ली। 
लाठीचार्ज से बचाव में डंडे काम आते हैं। सेनानियों को नूरपुर में 
पुलिस द्वारा लाठीचार्ज की भी आशंका थी। देशभक्ति की भावना तथा 
पुलिस को चकमा देने के लिए इन डंडों पर अनेक लोगों ने भारतीय 
तिरंगा बाँध लिया था। स्वतंत्रता सेनानी प्रताप सिंह सैनी के अनुसार 
उन्होंने शीशम के पेड़ से डाल तोड़ कर डंडा बनाया था और इस पर 
तिरंगा बाँध लिया था, वे तिरंगा घर से साथ लाए थे। लाठियाँ इसलिए 


बलवन्त सिंह 


नहीं ली गई ताकि पुलिस सुनियोजित हिंसा 
फैलाने का आरोप न लगा सके। टोली तेज 
कदमों से नूरपुर की तरफ बढ़ रही थी, अब 
लोगों के पास चलने के अलावा कोई और 
काम नहीं बचा था। कुछ लोग भूख मिटाने के 
लिए पटोली खोलकर गुड़ तथा चना खाने- 
खिलाने लगे। अनेक लोग बिना कुछ खाए ही 
नूरपुर की तरफ चल दिए थे। कई लोगों को 
सुबह नाश्ता करने या खाना खाने का समय 
ही नहीं मिल पाया, क्योंकि गाँव में सभा 
अचानक बुलाई गई थी और नूरपुर कूच करने 
से थोड़ा पहले ही खत्म हुई थी। यह सभा 
अचानक इसलिए बुलाई गयी थी, ताकि 
पुलिस-प्रशासन को सभा की भनक न लगे। 
चलते-चलते आंदोलन से जुड़ी बातों पर 
चर्चा तथा विचार-विमर्श होने लगा। इस दल में हर उम्र के लोग थे। 
जहाँ एक ओर बसंत सिंह उर्फ वालंटियर साहब तथा क्षेत्रपाल सिंह 
प्रौढ़ अवस्था में थे, वहीं प्रताप सिंह सैनी जैसे सेनानियों की उम्र 20 
वर्ष से भी कम थी। कम उग्र के लोगों ने अनेक प्रकार के सवाल 
किए। यथा-अंग्रेज सरकार पिछले 30-40 सालों से हमारे नेताओं 
को बातों में फँसा कर राज कर रही है, अगर इस बार भी अंग्रेजों ने 
हमारे बड़े नेताओं को समझा-बुझा लिया तो कया होगा? जिस तरीके 
से हमारे गाँव से सैकड़ों लोग आज नूरपुर पहुँच रहे हैं। क्या उसी 
सोच के साथ दूसरे गाँवों के लोग भी आएंगे? अगर पुलिस ने झंडा 
न फहराने दिया तो क्या किया जाएगा? पूरे जिले में केबल हम लोग 
ही आज थाने में तिरंगा फहरायेंगे इस बात से पूरे जिले में हमारा क्षेत्र 
और नाम अग्रणी हो जाएगा। दांडी यात्रा में महात्मा गाँधी कुल कितने 
कोस पैदल चले होंगे? गाँधी जी को अंग्रेज सरकार ने किस जगह 
नजर बंद करके रखा हुआ है? क्या हमारे द्वारा तिरंगा फहराने की 
योजना, देश के बड़े नेताओं को बताई गई है ? जो लोग सभा से उठ 
कर चले गए थे क्या उन्हे देश की चिन्ता नहीं होती? नूरपुर चलने 
के बारे में तुम्हारे घर के लोगो ने क्या कहा? कौन-कौन भरपेट 
खाकर आया है? अनेक लोग सभा छोड़ कर चले गए, क्या उन्हे 
हमारी जान की कोई कीमत नहीं लगती? इन प्रश्नों के जवाब भी 
साथ-साथ मिल रहे थे। यथा-पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ अंग्रेजों का 
राज है, वहाँ-वहाँ के लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। 
दुनिया के बड़े बुद्धिजीवी दूसरे देशो में राज करने को बुरा बता चुके 
हैं। हमारे देशवासियों द्वारा किए गए लंबे आंदोलन के कारण अंग्रेज 
अंदर से टूट चुके हैं, इसलिए देर-सवेर अंग्रेजों को देश छोड़ना ही 
पड़ेगा। फिर एक सच्चाई यह भी है कि, यदि देशवासी चुप बैठ गए. 
तो अंग्रेज अपनी मर्जी से तो देश छोड़ने वाले हैं नही, इसलिए हमारे 
पास देश को आजाद कराने के लिए आंदोलन के सिवाय और कोई 
रास्ता भी तो नहीं है। किसी को तो बिल्ली के गले में घंटी बाँधने का 
खतरा मोल लेना पड़ेगा और सब बातें जानने के बाद अगर यह 
खतरा हम लोग नहीं लेंगे तो और कौन लेगा ? फैसले अपने विवेक 
और क्षमता के अनुसार लेने चाहिए, ना कि अन्य लोगों की 
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मनोदशाओं एवं कथन को देखकर। इसलिए 
थाने पर तिरगां फहराने का हमने जो फैसला 
लिया है, उससे हम पूर्णरूप से संटुष्ट हैं। 
जितने भी लोग नूरपुर जा रहे थे वे सब 
अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों से अच्छी तरह 
परिचित थे, इसलिए हर परिस्थिति के लिए 
तैयार थे। जेल जाना पड़ सकता है, लाठी या 
गोली खानी पड़ सकती है। इस पर भी चर्चा 
हुई कि यदि संख्या के बल पर जबरदस्ती 
तिरंगा फहराया गया तो, पुलिस कोई ना कोई 
कार्यवाही जरूर करेगी। पुलिस को यह पता 
लगाना मुश्किल नहीं है कि किस गाँव से 
कौन-कौन व्यक्ति नूरपुर पहुँचा है। क्योंकि 
अंग्रेज पुलिस मुखबरी के लिए हर गाँव में 
कुछ लोगों को अपने साथ मिलाए रखती है। 
जब “करो या मरो' की घोषणा करने मात्र से महात्मा गाँधी को अज्ञात 
स्थान पर ले जाकर नजरबंद कर दिया गया, तो देश के आम 
सेनानियों को भी जरूर जेल भेजा जाएगा। किसी ने प्रश्न किया यदि 
सभी अग्रणी क्रांतिकारियों एवं आंदोलनकारियों को जेल में डाल दिया 
गया तो आंदोलन का संचालन कौन करेगा? इन सभी बातों के उत्तर 
में अनुभवी लोगों ने बताया कि यदि पुलिस हमें गिरफ्तार करने की 
कोशिश करती है तो उसकी पकड़ से बचने का प्रयास करना होगा। 
सरकार तो यह चाहती ही है, कि आंदोलन को चलाने वाले लोगों 
को जेल में डाल दिया जाए तो आंदोलन खुद ही ठप्प हो जाएगा। 
इसलिए गिरफ्तारी की नौबत आने पर भूमिगत रहकर आंदोलन को 
चलाना आज की परिस्थितियों में सबसे उपयुक्त रहेगा। किसी ने पूछा 
कि, यदि हम छुप गए तो पुलिस हमारे घर के लोगों की नाक में दम 
कर देगी। तो किसी ने उत्तर दिया कि, इस प्रकार की छोटी-बड़ी 
कुर्बानियाँ तो हमें और हमारे परिवार वालों को देनी ही पड़ेंगी, तब ही 
हमारा देश अंग्रेजों से मुक्त हो पाएगा। यदि हमारे परिवार वाले, हमारे 
कारण, अंग्रेजों का जुल्म सहते हैं, तो एक प्रकार से वे भी देश की 
सेवा कर रहे हैं। दल सकारात्मक विचारों से भरा था। इस प्रकार की 
बातें करते-करते कब रतनगढ़ आ गया पता ही नहीं चला, जोकि 
फीना से लगभग 3.5 किलोमीटर दूर है। रतनगढ़ को मराठा सर्मथक 
भारतीय योद्धाओं ने बसाया था। यह पहले से ही बुद्धिजीवियों का गाँव 
माना जाता है, इसलिए उस जमाने में भी यहाँ एक छोटा सा डाकघर 
था। जब सेनानी रतनगढ़ पहुँचे तो उस समय वहां पोस्टमास्टर मौजूद 
था। डाकघर के अन्दर एक पुराना सा सन्दूक रखा था, तथा बाहर 
लेटरबॉक्स लगा था। लेटरबॉक्स को फीना के निडर सेनानी सुखलाल 
सिंह सांगी ने डंडा मार-मारकर क्षतिग्रस्त कर दिया। फिर सेनानी 
डाकघर के अन्दर घुस गये, और वहाँ रखे संदूक पर डंडे बजाकर 
उसे पिचका दिया। पोस्टमास्टर चुपचाप एक कोने में खड़ा हो गया। 
किसी सेनानी ने उससे सरकारी नौकरी छोड़कर, आन्दोलन में शामिल 
होने को कहा, जिसे सुनकर उसका हलक सूख गया। यहाँ भारत 
माता की जय, अंग्रेजी हुकूमत मुदार्बाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, महात्मा 
गाँधी जिंदाबाद, के नारे लगाये गए। इसी बीच फीना के कुछ लोगों 
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का एक और दल रतनगढ़ पहुँचा गया और 
उसने जल्द से जल्द नूरपुर पहुँचने के लिए 
कहा। इस पर सभी लोग डाकघर से 
निकलकर, तेजी से नूरपुर की तरफ 
चलने लगे। 

बातों का दौर फिर शुरू हो गया। पीछे 
कौन-कौन लोग आ रहे हैं? घर में माहौल 
ठीक है न? देर से निकले हो लग रहा पेट- 
पूजा करके आए हो। खाने-पीने का कुछ 
सामान साथ लाए हो या बस हाथ हिलाते हुए 
चले आए? लगभग आधा घंटा चलने के 
बाद ग्राम लिंडरपुर आ गया। वहाँ लिंडरपुर के 
श्री बलदेव सिंह पुत्र चुन्ना सिंह तथा रामौ- 
रूपपुर से आए इन्दर सिंह वत्स अपने 
साथियों सहित पहले से ही सबका इंतजार 
कर रहे थे। ये सब लोग फीना के सेनानियों के साथ मिल गए। सबने 
मिलकर हिंदुस्तान जिंदाबाद, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, भारत माता की 
जय, महात्मा गाँधी जिंदाबाद के नारे लगाये। लिंडरपुर से लगभग 
आधा किलोमीटर आगे “'जाफराबाद कुरई' गाँव है, यहाँ के स्वतंत्रता 
सेनानी नौबहार सिंह पुत्र चतुर्भुज सिंह, भीम सिंह पुत्र फतेह सिंह, 
कल्लन खां पुत्र कादर, उमराव सिंह पुत्र फतेह सिंह, न्यादर सिंह पुत्र 
रघुवीर सिंह अपने साथियों के साथ फीना की तरफ से आने वाले 
सेनानियों का इंतजार कर रहे थे। ये सब भी इसी समूह में मिल गये। 
एक बार फिर महात्मा गांधी जिंदाबाद, अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, भारत 
माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। 'जाफराबाद कुरई', 
लिंडरपुर तथा रामौ-रूपपुर के स्वतंत्रता सेनानियों के एक साथ आ 
जाने से एक तो दल की संख्या काफी अधिक हो गई दूसरा सभी 
लोगों का मनोबल और अधिक ऊँचा हो गया था। जब यह दल 
“जाफराबाद कुरई' से निकला तो स्वतंत्रता सेनानियों की संख्या 
बढ़कर कम से कम 300-350 हो गयी थी। सेनानी ग्राम “तंगरौला' 
से गुजरते हुए, तेजी से नूरपुर की तरफ बढ़ने लगे। लगभग डेढ़ घंटा 
चलने के बाद नूरपुर कस्बे की सीमा आ गयी। उस समय नूरपुर में 
सरकारी डाक बंगला बनना शुरू ही हुआ था, उसकी दीवारों की 
चिनाई हो रही थी। हालांकि तब यह बस्ती से काफी बाहर था। 
वर्तमान में यह पी.डब्लू.डी. के डाक बंगले के नाम से जाना जाता 
है। यह उसी अमरोहा मार्ग पर बन रहा था, जिससे फीना की ओर से 
आने वाले सेनानी नूरपुर थाने जा रहे थे। सेनानियों को यह सरकारी 
बंगला अंग्रेजी प्रतीक लगा, इसलिए अनेक सेनानी निमार्णाधीन बंगले 
में घुस गये और जितना हो सका दीवारें गिरा दी। आस-पास रखा 
सामान भी तोड़ दिया गया। 


पुलिस का सतर्क होना और नूरपुर की नाकाबंदी 


पूर्व में उल्लेख किया जा चुका है कि 44-2 अगस्त 4942 की 
रात में नूरपुर क्षेत्र के देशभक्त कार्यकर्ताओं की सभा हुई थी। इसमें 
नूरपुर थाने पर तिरंगा फहराने की योजना तथा इसके लिए बड़ी संख्या 
में नूरपुर चलने की बात कही गई थी। सरकार से छिपाने के लिए ग्राम 
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पिश्य में ओमप्रकाश सिंह 


फीना में यह बात ग्रामवासियों को 46 अगस्त को सुबह-सुबह ही 
बताई गई थी, परंतु अनेक गाँवों में यह योजना लोगों को पहले ही 
बता दी गई थी। 43-44 अगस्त तक घूम फिर कर इस गुप्त सूचना 
की थोड़ी-बहुत बातें नूरपुर की पुलिस तक पहुँच गई। परन्तु पुलिस 
को सेनानियों की योजना का ठीक-ठीक पता नहीं लग पाया। उन्हें 
सिर्फ इतनी जानकारी ही हो पायी कि इस सप्ताह बड़ी संख्या में 
सेनानी नूरपुर में इकट्ठा होंगे। वह क्या करेंगे? और कहाँ इकट्टा होंगे 
इसकी कोई पुख्ता जानकारी पुलिस को नहीं मिल पायी। पुलिस ने 
संदेह की नजर से नूरपुर के स्वतंत्रता सेनानी नन्हे सिंह को थाने 
बुलाकर पूछताछ की। परंतु वीर तथा परम देशभक्त सेनानी नन्हे सिंह 
ने कोई बात उन्हें नहीं बताई। इस पर अंग्रेजी पुलिस ने उन्हें काफी 
यातनाएँ दी। 

१6 अगस्त 4942 को सुबह से ही लोग नूरपुर पहुंचना शुरू हो 
गए थे। तिरंगा फहराने का कार्यक्रम दोपहर 2.00 से 4.00 बजे 
के बीच रखा गया था, परन्तु सैकड़ो लोग इस समय से पहले ही पहुँच 
गए थे। उनमें से अधिकांश लोग नूरपुर के बाजार या सड़कों पर इधर- 
उधर टहल रहे थे। अनेक लोगों की पहले से ही इच्छा थी, कि जब 
नूरपुर जा ही रहे हैं तो बाजार भी घूम लिया जाए, और जरूरत का 
छोटा-मोटा सामान भी खरीद लिया जाए। इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे 
जो अपने स्तर से पुलिस का सामना नहीं करना चाहते थे और उचित 
नेतृत्व के अभाव में यहां-वहां घूमकर समय गुजार रहे थे। सौ से 
पचास लोग सीधे नूरपुर थाने पहुँच गये थे और उसके आस-पास 
मंडरा रहे थे। 5 अगस्त को पुलिस को गहरा आभास हो गया था 
कि लोग आजकल में थाने का घेराव करेंगे क्योंकि नूरपुर में थाना ही 
सरकार का सबसे महत्वपूर्ण कार्यालय है। इसलिए पुलिस ने नूरपुर 
आने वाले सभी रास्तों पर बेरिकेटिंग कर नाकाबंदी शुरू कर दी। थाने 
में पुलिस की संख्या सीमित थी, जिसके द्वारा किसी विशाल जनसमूह 
को नियंत्रित करना संभव न था, यह बात सोचकर पुलिस ने नूरपुर 
के स्थानीय लोगों को यह कहा, कि आस-पास के गाँवों के लोग 
नूरपुर को लूटने आ सकते हैं। इसलिए कल यानि 46 अगस्त को 
अपनी रक्षा के लिए आप सभी नूरपुरवासी, पुलिस का सहयोग करें, 
और लाठी-डंडा तथा सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों के 
साथ आएं। पुलिस ने अंग्रेजों का साथ देने वाले लोगों तथा जमींदारों 


को भी शस्त्रों सहित बुलवा लिया। जो लोग सहायता के 
लिए थाने पहुँचे उनमें से कुछ को पुलिस ने थाने पर तथा 
कुछ को नूरपुर आने वाली सड़कों पर की गई 
बैरिकेटिंग/नाकेबंदी पर सिपाहियों के साथ भेज दिया। इस 
प्रकार हर नाकेबंदी पर थोड़े सिपाही तथा अंग्रेजों के 
सहयोगी कुछ स्थानीय लोग खड़े हो गये थे। 


फीना के सेनानियों का नूरपुर पहुँचना और 


पुलिस द्वारा लाठीचार्ज 
फीना की तरफ से आने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को नूरपुर 
के बाहर ही रोकने के लिए पुलिस ने स्थानीय लोगों एवं 
अपने समर्थक जमींदारों के गुर्गों की सहायता से बिजनौर- 
चाँदपुर तिराहा पर नाकेबंदी की थी। जैसे ही फीना की 
तरफ से आने वाले लोगों ने पुलिस की बैरिकेटिंग को दूर से देखा तो 
उनकी आशंका सच सिद्ध हुई। उधर सत्याग्रहियों के दल को देखकर 
पुलिस ने उन्हें संकेत देने के लिए लाठियों को ऊपर उठा दिया, 
जिसका मतलब यह था कि जो भी बैरिकिटिंग को पार करेगा, उस 
पर लाठीचार्ज किया जाएगा। ऐसे क्षण नेतृत्वकर्ताओं के लिए 
निर्णायत्मक तथा कठिन परीक्षा के समान होते हैं। ऐसे मौके पर यदि 
साहस तथा प्राणोत्सर्ग की भावना से पेश न आया जाता तो कुछ ही 
क्षणों में लोग इधर-उधर भाग जाते तथा भारी भीड़ भी देखते-देखते 
छुमंतर हो जाती। इन परिस्थितियों को भांपकर क्षेत्रपाल सिंह, चंद्रपाल 
सिंह (निवासी झुझैला ), प्रताप सिंह सैनी, डॉ. भारत सिंह, बसंत सिंह 
उर्फ वालंटियर साहब, इंदर सिंह (निवासी रामौ-रूपपुर ), नौबहार 
सिंह (निवासी जाफराबाद कुरई), घासीराम, रणधीर सिंह पोटिया, 
होरी सिंह डुंड, आदि लोग अपने दल के ठीक आगे आ गए। इनमें 
से कुछ लोग लाठी-डंडा चलाना तथा उसके वार से बचना भी जानते 
थे। परंतु क्षेत्रपाल सिंह, चंद्रपाल सिंह (निवासी झुझैला) तथा डॉ. 
भारत सिंह इनमें भी सबसे आगे थे। फीना के जयदेव सिंह, रणधीर 
सिंह पोटिया, सुखलाल सिंह सांगी, बलकरन सिंह 'कटीर', परवीन 
सिंह (निवासी मोहल्ला-भूत ), रामपाल सिंह 'सब्दलपुरिया', दिलीप 
सिंह, दौलत सिंह, महाराज सिंह, मियाँ जी (गिदड़यो में ), बक्शे एवं 
अमीरी सिह भी मौजूद थे। 

जैसे ही स्वतंत्रता सेनानी बैरिकिटिंग के पास पंहुचने को हुए, 
पुलिस ने उन्हें हाथ के इशारे से वापस जाने के लिए संकेत किया। 
इस पर सभी लोग मिलकर भारत माता की जय, अंग्रेजों भारत छोड़ो, 
देश हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, भारत देश हमारा है, 
अंग्रेजी हुकूमत मुर्दाबाद, हिंदुस्तान को आजाद करो, कांग्रेस 
जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, महात्मा गाँधी जिंदाबाद, पुलिस के 
कुत्ते हाय-हाय के जोरदार नारे लगाने लगे। कुछ ही क्षणों में सब लोग 
बैरिकेटिंग पर पहुँच गये और इन्होने नारेबाजी तेज कर दी, 5-40 
मिनट की नारेबाजी से ही घबराकर पुलिस ने बैरिकेटिंग के उस तरफ 
से स्वतंत्रता सेनानियों पर अचानक लाठी बरसानी शुरू कर दी। कुछ 
स्थानीय लोग भी पुलिस का साथ दे रहे थे। इस पर जिन सेनानियों 
के पास डंडा था उन्होने उनकी सहायता से पुलिस की लाटठियों के 
वार को जितना हो सका रोका। निहत्थे लोगों ने पीछे हटकर या नीचे 
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बैठकर अपना बचाब किया। स्वतंत्रता सेनानियों का अंतिम लक्ष्य 
थाने पहुँचना था न कि बैरिकेटिंग पर पुलिस से संघर्ष। बैरिकेटिंग से 
थाना लगभग सवा-डेढ़ किलोमीटर दूर था। ऐसे में उन्होंने निर्णय 
लिया कि बैरिकेटिंग पर पुलिस के साथ संघर्ष करने की बजाय, नूरपुर 
की गली-कूचों या खेतों से होते हुए, थाने पहुंचा जाए। इसलिए 
स्वतंत्रता सेनानी धीरे-धीरे वहाँ से हटने लगे और 5-20 मिनट में 
ही अग्रणी सेनानियों को छोड़कर अन्य लोग खेतों तथा इधर-उधर से 
भागकर थाने की तरफ चले गए। फीना से एक-साथ आने वाला दल 
यहां पूरी तरह बिछड़ गया, बहुत थोड़े लोग ही थाने तक साथ-साथ 
पहुंच पाए। 

इसी बीच पुलिस से नोक-झोंक में फीना के एक स्वतंत्रता सेनानी 
को सिर में लाठी लग गई। संभवतया वह फीना के डा. भारत सिंह 
थे, लाठी लगने के कारण उनके सिर से खून बहने लगा था। चूंकि 
इस समय तक अधिकांश सेनानी बैर्किटिंग के पास से थाने की तरफ 
जा चुके थे। इसलिए तब शेष बचे अग्रणी सेनानियों ने भी थाने पहुँचने 
का निर्णय लिया, पुलिस को चमका देने के लिए पहले वे दो-ढाई सौ 
मीटर पीछे की ओर गए, ताकि पुलिस समझे कि ये लोग डरकर वापस 
घर चले गए हैं। फिर खेतों के रास्ते थाने पहुँच गये। इनके बाद शेष 
बचे स्वतंत्रता सेनानी भी एक-एक, दो-दो करके खेतों के रास्ते थाने 
की तरफ जाने लगे। हालांकि इन के एक साथी के सिर से खून बह 
रहा था। परंतु फिर भी इनका हौसला किसी तरीके से कम नहीं हुआ 
था। खून को रोकने के लिए खेतों में खड़ी दूब घास (दूबड़ा) को 
चबाकर घाव पर रखा गया तथा पट्टी बाँध दी गई। जब तक यह टोली 
थाने तक पहुँची तब तक वहाँ पर भारी भीड़ जमा हो चुकी थी इस 
भीड़ के आंकड़े को कुछ लोगों ने 3000 से 4000 तथा कुछ 
इतिहासकारों ने 40000 से 45000 तक माना है। फीना के जो लोग 
शुरूआत में थाने की तरफ गए थे, उन्हें थाने की बाउंड्री के पास खड़े 
होने का मौका मिल गया। परंतु जो बाद में पहुँचे थे, भीड़ के 
कारण उनका बाउंड्री तक पहुँचना संभव नहीं हो रहा था। फलतः 
फीना के अग्रणी क्रांतिकारी थाने की इमारत के एकदम पास 
नहीं पहुँच पाए। 


46 अगस्त को दोपहर से पहले का घटनाक़म 


6 अगस्त 942 को सुबह से ही सेनानी, नूरपुर पहुँचने लगे थे, 
दोपहर बारह से एक बजे के आस-पास तिरंगा फहराया जाना तय 
था। उस समय थाने की इमारत के आगे, छोटा-सा मैदान था, इसी में 
तिरंगा लगाया जाना था। बारह बजते-बजते आंदोलनकारी आ- 
आकर थाने की सीमा के बाहर जुटने लगे। कुछ लोगों का कहना है 
कि थाने की सीमा पर चाहरदीवारी थी, हालांकि कुछ का मानना है 
कि वहाँ खाई खुदी हुई थी। प्रतीत होता है कि उस समय थाने के 
चारों तरफ चाहरदिवारी बनना शुरू ही हुई थी और उसके कुछ हिस्से 
में नींव भरने के लिए खाई खुदी पड़ी थी तथा कुछ हिस्से में दीवार 
बन चुकी थी। इस वजह से हो सकता है कि, जो लोग दीवार के 
सामने खड़े थे, उन्होंने बताया कि वहां दीवार बनी हुई थी तथा जो 
लोग खाई के सामने खड़े थे, उन्होंने बताया कि वहाँ खाई बनी 
हुई थी। 

एक बजे के आस-पास, लगभग सभी आंदोलनकारी थाने पर 
जमा हो गए। उनकी संख्या अनुमान से भी अधिक हो गई थी, इससे 
सभी लोगों में अद्भुत उत्साह था। अब तिरंगा फहराने की बारी थी। 
नूरपुर के सेनानी वैद्य जगनंदन प्रसाद तथा ताजपुर की तरफ से आए, 
डॉ. राजकुमार, थानेदार के पास गए. और उन्होंने शांतिपूर्वक तिरंगा 
फहराने की अनुमति चाही, जिसे थानेदार ने साफ मना कर दिया, और 
इन दोनों सेनानियों को आँखें दिखाई। आंदोलनकारियों के सामने 
पुलिस बंदूक तथा लाठी लिए खड़ी थी। पुलिस की ताकत बढ़ाने के 
लिए पंद्रह-बीस स्थानीय लोग भी थाने में खड़े थे। ये लोग पुलिस के 
साथ मिलकर आंदोलनकारीयों को बार-बार मना कर रहे थे कि थाने 
के अंदर आने तथा तिरंगा फहराने की कोशिश मत करो, वरना मारे 
जाओगे, जेल जाओगे, मुकदमा चलेगा, सीधे काले पानी की सजा 
होगी। भला इसमें है कि शांति से अपने घर वापस चले जाओ। अपनी 
सामने खड़ी मौत को अनदेखा मत करो। परन्तु आंदोलनकारी किसी 
भी दशा में वहाँ से हटाने के लिए तैयार नहीं थे। अपनी बात सुनता 
न देख, पुलिस ने बंदूक के साथ अलर्ट की पोजीशन ले ली, और 
आंदोलनरत सेनानियों को चुनौती दी कि जो कोई भी थाने में घुसेगा 
उसे गोली मार दी जाएगी, अब जिसको हिम्मत है, वह इधर आकर 
दिखाए। चुनौती बड़ी थी, जीने-मरने का सवाल था। फीना के श्री 
रामपाल सिंह (सब्दलपुरिया) ने इन पंक्तियों के लेखक को बताया 
कि वह उस समय वहीं खड़े थे, और पुलिस की चुनौती को सबसे 
पहले गुनियाखेड़ी के परवीन सिंह ने स्वीकार किया। उनके अनुसार 
सड़क के किनारे छोटी और कच्ची नाली बह रही थी, तथा नाली के 
बाद दीवार खड़ी थी। श्री परवीन सिंह हाथ में तिरंगा लेकर थाना 
परिसर में लहरा रहे अंग्रेजी झंडे की ओर बढ़े, सामने दीवार थी। 
उन्होंने वहाँ खड़े किसी व्यक्ति को झंडा पकड़ाया और दीवार पर 
चढ़ने के लिए छलांग लगाई। परवीन सिंह एक ही छलांग में दीवार 
पर जा चढ़े, और तिरंगा पुनः अपने हाथ में ले लिया। दीवार पर खड़े 
होकर उन्होंने 'भारत माता की जय', 'देश हमारा राज तुम्हारा नहीं 
चलेगा नहीं चलेगा', तथा “अंग्रेजी हुकुमत मुर्दाबाद'-'हिंदुस्तान 
जिंदाबाद', 'अंग्रेजो भारत छोड़ो' के नारे लगाए और थाना परिसर में 
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न गए। 5-6 और लोग भी आगे बढ़े और 
उन्होंने थाने में घुसने के लिए दीवार पर चढ़ने 
का प्रयास किया। परवीन सिंह बहुत हृष्ट-पृष्ट, 
ताकतवर तथा फुतीर्ले थे, इस कारण एक ही 
छलांग में दीवार पर चढ़ गए थे, परंतु बाद में 
चढ़ने का प्रयास करने वाले लोग एक बार में 
नहीं चढ़ पाए थे। परवीन सिंह के थाने में कूदने 
के कुछ पल बाद ही ताबड़तोड़ गोलियाँ चलने 
की आवाज आई। इसी बीच छः-सात सेनानी 
थाने की दीवार पर जा खड़े हुए थे, जो शायद 
तिरंगे को शुरू से फहरते देखना चाहते थे, इनमें 
ग्राम असगरीपुर के रिक्खी सिंह भी थे। आगे 
खड़े लोगों ने देखा कि पुलिस ने परवीन सिंह पर 
निशाना साधकर कई फायर किए, जिनमें से 
चार-पाँच गोलियाँ उनको लगी, जिससे उनका 
शरीर छलनी हो गया है। गोली लगने से उनके 
सिर, पेट, सीने तथा टाँग से खून निकलने लगा। 
बहुत ज्यादा घायल होने के बाद भी परवीन सिंह 
आगे बढ़ने की कोशिश करते रहे परंतु आठ-दस 
कदम तक लड़खड़ा कर चलने के बाद बेहोश 
होकर नीचे गिर पड़े। बताया जाता है कि गोली 
लगने के बाद, कुछ मिनटों में ही उनका शरीर 
निष्प्राण हो गया था। पीछे खड़े लोग तिंरगा 
फहराने की खबर सुनने को बेचैन हो रहे थे, 
उनमें बात फैल चुकी थी कि कोई सेनानी तिरंगा लेकर थाने में घुस 
चुका है। परंतु परवीन सिंह के अचेत होने से तिरंगा फहराने का काम 
अधूरा रह गया। उनको गोलियों से घायल होकर गिरते देखने वाले 
वहाँ मौजूद लोग हतप्रभ रह गए और कुछ क्षण के लिए ठिठक गए, 
जिससे पुलिस को लगा कि एक आदमी को गोली से मरणासन्न होते 
देख, किसी दूसरे को सामने आने की हिम्मत नहीं होगी। जो भी 
तिरंगा लेकर आगे बढ़ता, उसको गोली लगना तय था। आजादी के 
लिए. खून और बलिदान की जरूरत थी। थाने की दीवार पर खड़े 
रिक्‍्खी सिंह ने देश और तिरंगे की शान के लिए प्राण न्‍्योंछावर कर 
देने का दुर्लभ फैसला लिया, और अदम्य साहस तथा वीरता का 
परिचय देते हुए, थाने में छलांग लगा दी। उन्होंने बहुत फुर्ती से परवीन 
सिंह के हाथ से तिरंगा झंडा निकाला तथा उसे फहराने की कोशिश 
करने लगे। 

रिक्‍्खी सिंह को तेजी से तिरंगा लेकर आगे बढ़ते तथा चतुरता 
से उसे फहराने का प्रयास करते देख पुलिस अचंभित रह गई। पुलिस 
ने रिक्खी सिंह के हाथों तथा पैरों को निशाना बना कर गोलियाँ 
चलाई। ताकि एक तो वे गिर जाएँ, दूसरे झंडा न फहरा पाए। एक 
गोली उनके पैर में लगी जिससे वह गिर गए। पैर के साथ उनके शरीर 
में अन्य स्थानों पर भी गोली लगी, परंतु गिरने से पहले रिक्खी सिंह 
ने थाना परिसर के फर्श में मौजूद किसी दरार में तिरंगा लगा दिया था। 
यह बात, जैसे ही सेनानियों को पता लगी, वे उललासित हो गए। 
देशभक्तिपूर्ण नारों से आसमान गूंज उठा। देश के लिए मर मिट जाने 
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की भावना, बंदूकों पर भारी पड़ी। रिक्खी सिंह के चेहरे पर परम 
संतोष तथा प्रसन्‍नता के भाव थे। आगे अग्रेज हुकूमत चाहे जो 
उत्पीड़न करे, पर हमने छोटा सा ही सही पर इतिहास बना दिया है, 
वे सोच रहे थे। काम पूरा होते देख बड़ी संख्या में सेनानियों ने अपने- 
अपने घर या गंतव्य की ओर जाना शुरू कर दिया। वापस लौटने वाले 
अनेक लोगों को पुलिस की गोली द्वारा परवीन सिंह के मरणासन्न 
स्थिति में पहुंचने तथा रिकक्‍्खी सिंह को गोली लगने का भी पता नहीं 
था, क्योंकि तिरंगा फहराने से जुड़ी बातें तीन-चार मिनट में ही घटित 
हो गई थीं। बताया जाता है कि कुछ अन्य सेनानियों को भी गोली 
लगी थी। लगभग 85 साल बाद नूरपुर के थाने में भारतीय झंडा 
लहराया था, जो वहाँ मौजूद ब्रिटिश झंडे के लिए चुनौती था। ब्रिटिश 
झंडा एक ऐसा झंडा था, जो उस समय दुनिया के अनेक देशों में 
मजबूती के साथ जमा था। अंग्रेज हुकूमत की नजर में ब्रिटिश झंडे 
की अहमियत, अपने अधिकारियों, विश्वासपात्र लोगों तथा 
सहयोगियों से भी अधिक थी। ब्रिटिश झंडे को हटाना या उसका 
अपमान करना अंग्रेजी सत्ता की खिलाफत करने के बराबर माना 
जाता था। ब्रिटिश झंडा कपड़े का कोई मामूली टुकड़ा नहीं था, यह 
एक ऐसे विश्वव्यापी साम्राज्य का सर्वोपरि प्रतिनिधि तथा प्रतीक था, 
जिसके राज में सूरज कभी छिपता नहीं था। एक ऐसा साम्राज्य 
जिसकी सेना के सामने दुनिया के किसी भी देश के मूल निवासियों 
की सेना टिक नहीं पाती थी। एक ऐसी सेना जिससे हथियारों के बल 
पर जीतना उस कालखण्ड में असम्भव सा हो गया था। इन 
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में निहत्थे लोगों द्वारा 
बंदूकधारी पुलिस की मौजूदगी में 
नूरपुर सहित देश की अनेक सरकारी 
इमारतों पर अंग्रेजी झंडे को हटाकर या 
उसकी मौजूदगी में तिरंगा फहराना 
असाधारण, ऐतिहासिक और 
उल्लेखनीय घटना मानी जाएगी। यह 
गाँधी जी के “करो या मरो' सिद्धांत का 
असर एवं स्वतंत्रता के लिए देश की 
आम जनता में जागरूकता का 
फल था। 


तिरंगा फहराए जाने के बाद 


की घटनाएँ 

तिरंगा फहराने की बात पीछे खड़े 
क्रांतिकारियों तक पहुँच चुकी थी। इस 
समय बारिश भी होने लगी। इन वजहों 
से अनेक लोग वापस अपने घर की 
तरफ जाने लगे। अभी तक तो आगे 
खड़े आंदोलनकारियों का ध्यान तिरंगे 
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थी, वह इन दोनों को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढी। उधर 
सेनानियों ने अपने दोनों साथियों को घायल देख इलाज तथा पुलिस 
से बचाने के लिए अपनी निगरानी में लेने का विचार किया और उन्हें 
उठने के लिए आगे बढ़े। 

इससे पुलिस और बौखला गई, क्योंकि पुलिस दोनों को सजा देने 
का मन बनाये थी। पुलिस को लगा कि यदि परवीन सिंह तथा रिक्खी 
सिंह को सेनानी अपने साथ ले गए तो, उन्हें सजा न दिलवाई जा 
सकेगी, तथा जनता भी बहुत क्रुद्ध होगी और बदले की भावना से 
अग्रेजों को मार भी सकती है। आंदोलनकारी संख्या में बहुत अधिक 
थे इसलिए उनको थाने में घुसने से रोकने के लिए लाठीचार्ज तथा 
बंदूकों का मुँह आसमान की तरफ करके फायरिंग शुरू कर दी गई, 
और परवीन सिंह तथा रिक्खी सिंह को थाने के बने कमरे के अंदर 
घसीट लिया। आधे घण्टे के अन्दर कुछ को छोड़कर कर सभी 
सेनानी या तो चले गए या पुलिस द्वारा तितर-बितर कर दिए गए, जो 
नहीं गए उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 

जब से तिरंगा फहराने की कोशिश की जा रही थी तब से पुलिस 
बार-बार लागों को सजा भुगतने के लिए तैयार रहने की बात कह 
रही थी। तिरंगा फहराए जाने से क्रुद्ध, पुलिस ने पहले गोलीबारी तथा 
लाठीचार्ज से भीड़ को तितर-बितर किया, फिर अग्रणी नेताओं को 
गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। कुछ लोगों को थाने पर ही गिरफ्तार 
कर लिया गया। जिन गाँवों से लोग अधिक संख्या में नूरपुर आए थे, 
सबसे पहले वहाँ छापेमारी की गई। शाम होते-होते पुलिस ग्राम फीना 


में भी पहुँची थी। नूरपुर से लौटते समय फीना के लोग, तीन-चार 
स्थानों पर चले गए थे, कुछ सीधे गाँव पहुँचे, कुछ अपनी रिश्तेदारियों 
में तथा कुछ भूमिगत होने के लिए जंगलों में चले गए। सायं छः बजे 
के आसपास जब कुछ क्रांतिकारी फीना पहुँचे तो उन्होने देखा कि 
पुलिस वहाँ पहले से ही मौजूद है, और पकड़े गए, परन्तु इनमें से 
कुछ पुलिस को देखकर जंगलों में जा छिपे। अग्रणी सेनानियों ने पहले 
से ही तय किया हुआ था, कि आंदोलन को छिपकर चलाया जाएगा, 
ताकि यह कमजोर न पड़े। फीना के अग्रणी सेनानी क्षेत्रपाल सिंह, 
रणधीर सिंह पौटिया, होरी सिंह, प्रताप सिंह सैनी 'बेचैन', बसंत सिंह 
उर्फ वालंटियर साहब आदि लोग एक साथ थे। इन्होंने भी आन्दोलन 
को निरन्तर बनाए रखनें के लिए भूमिगत होना उचित समझा। ये लोग 
फीना के पूर्व-उत्तर स्थित गन्ने के खेतों में छुप गए। 
जितना संभव हुआ, पुलिस ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर 
लिया और जेल में डालते हुए राजद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया। 
लगभग तीन महीने तक फीना के अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जंगलों 
में छुपकर आंदोलन चलाया। इस दौरान क्रांतिकारियों ने बहुत कष्ट 
सहे, जैसे- खाना न मिलना, जंगली जानवरों से खतरा, बारिस से 
भीगना, बीमार होना और दवाओं का अभाव, मुखबिरों से खतरा, 
पुलिस द्वारा राजद्रोह का मुकदमा करना, परिवार वालों को परेशान 
किया जाना एवं घर की कुर्की, घर पर अकारण गोलीबारी, पुलिस 
के दबाब में इनके परिजनों का समाज द्वारा अघोषित बहिष्कार आदि। 
कहा जाता है कि फीना के कुछ स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु जंगलों 
में भूमिगत रहने के दौरान वर्षाकालीन बीमारियों के कारण हो गई थी, 
इनमें बलकरन सिंह पुत्र बनवारी सिंह कटीर भी एक थे। सरकारी 
सूची के अनुसार फीना के 44 स्वतंत्रता सेनानियों ने नूरपुर थाना कांड 
में भाग लिया था। इनमें अधिकांश पर मुकदमा चलाया गया और कड़ी 
सजा दी गई, जबकि नूरपुर पहुँचे अन्य क्रांतिकारियों के नाम पुलिस 
ग्रामवासियों से हासिल नहीं कर पायी थी। 
देश को आजाद कराने के लिए इन स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना 
तन-मन-धन न्योछावर करते हुए अधिकतम प्रयास किया और अपने 
व्यक्तित्व तथा कृतित्व से ग्राम फीना एवं आस-पास के क्षेत्र में अपना 
नाम सदैव के लिए अमर कर दिया। आने वाली पीढ़ियों के लिए ऐसे 
क्रांतिकारी सदैव प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। अपवाद को छोड़कर 
किसी एक गाँव से इतने अधिक लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग 
नहीं लिया, जितना ग्राम फीना के लोगों ने लिया था। फीना के अन्य 
सेनानियों में धर्म सिंह, रघुनाथ सिंह, रघुवीर सिंह, रामस्वरूप, शेर 
सिंह, रामस्वरूप चौहान, शिवनाथ, चन्द्रपाल सिंह भी हैं। ऐसे कई 
लोगों के नाम सामने आए हैं, जो नूरपुर गए थे, परंतु उनका नाम 
पुलिस तक नहीं पहुँच पाया था, जैसे- सुखलाल सिंह सांगी, रामपाल 
सिंह 'सब्दलपुरिया', बलकरन सिंह 'कटीर', परवीन सिंह (निवासी 
मोहल्ला-भूत), बलवंत सिंह (दीवान), कूड़े सिंह (जी वाले), 
पृथ्वी सिंह (दीवान), घासीराम, मियाँ जी (गिदड़यो में ), बक्शे, 
प्रताप सिंह सैनी एवं अमीरी सिंह आदि। 
शेष अगली बार... 
(लेखक उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई-विभाग में 
सहायक-अभियंता के पद पर कार्यरत हैं) 
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देशाटन 


कण 


पने जंगल के राजा शेर को कभी न कभी तो 
६ (| | अवश्य ही देखा होगा, पिंजरे में बंद चिड़ियाघर 
में या फिर सर्कस में रिंगमास्टर के निदेशों पर 
करतब दिखाते हुए। लेकिन जंगल के खुले प्राकृतिक 
वातावरण में शेर को राजा की तरह शान से स्वछंद घूमते 
हुए देखना अपने आप में एक रोमांचकारी अनुभव होता है। 
इसी अनुभव के लिए सैलानी देशभर के राष्ट्रीय वन्य जीव 
अभ्यारण्य में भ्रमण करते हैं। आइए इस बार हम आपको ले चलते 
हैं रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान राज्य के सवाई माधोपुर 
जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण स्थल है जो अपनी 
प्राकृतिक सुंदरता, विशाल परिक्षेत्र और बाघों की मौजूदगी के कारण 
दुनियाभर में जाना जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वन्य जीवों का 
प्राकृतिक वातावरण में संरक्षण किया जाता है। भारत में इन जंगल के 
राजाओं को देखने के लिए यह अभ्यारण्य सबसे अच्छा स्थल है। 
यहाँ दिन के समय पानी के श्रोतों के आस-पास या फिर कभी बीच 
रास्ते में अथवा झाड़ियों के झुरमुट में इनको सुस्ताते हुए आसानी से 
देखा जा सकता है। रणथम्भौर राष्ट्रीय उद्यान उत्तर भारत का सबसे 
बड़ा वन्य जीव संरक्षण स्थल है। वर्ष 955 में इसे वन्य जीव 
अभ्यारण के रूप में विकसित किया गया और 4973 में "प्रोजेक्ट 
टाइगर' के पहले चरण में इसको शामिल किया गया। 392 वर्ग 
कि.मी. में फैला यह उद्यान अरावली और विंध्यांचल की पहाड़ियों 
से घिरा हुआ है। बाघ के अलावा यहाँ चीते भी बहुत हैं जो उद्यान 
के बाहरी हिस्से में अधिक पाए जाते हैं, इन्हें देखने के लिए कचीदा 
घाटी सबसे उपयुक्त जगह है। इस अभ्यारण्य को 4984 में राष्ट्रीय 
उद्यान का दर्जा प्रदान किया गया। बाघ और चीतों के अलावा यह 


अनीता जैन 


राष्ट्रीय अभ्यारण्य विभिन्‍न जंगली जानवरों, सियार, 
चीते, लकड़बग्घा, दलदली मगरमच्छ, जंगली सूअर 
और हिरणों की विभिन्‍न प्रजातियों के लिए एक 
प्राकृतिक निवास स्थान उपलब्ध कराता है। इसके 
अलावा यहाँ जलीय वनस्पति जैसे-लिली, डकवीड 
और कई रंगों के कमल बहुत मात्रा में है। हाड़ौती के 

पठार के किनारे पर बना यह अभ्यारण्य चम्बल नदी 
के उत्तर और बनास नदी के दक्षिण में विशाल मैदानी भू भाग पर 
फैला हुआ है। इस विशाल अभ्यारण्य में कई झीलें हैं जो वन्य जीवों 
के लिए अनुकूल प्राकृतिक वातावरण और जलस्त्रोत उपलब्ध 
कराती हैं। इस उद्यान का नाम प्रसिद्ध रणथम्भौर दुर्ग पर रखा गया है। 
पूरे उद्यान में बहुत अधिक संख्या में बरगद के पेड़ दिखाई देते हैं। 
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द् में बाघों की संख्या अच्छी-खासी है। समय-समय पर जब 
यहाँ बाधिनें शावकों को जन्म देती हैं, तब वन विभाग के अधिकारियों 
और कर्मचारियों में प्रसन्‍नता की लहर दौड़ जाती है। यह मौका यहाँ 
के लोगों के लिए एक उत्सव की तरह बन जाता है। इस उद्यान में 
पदम तालाब नामक एक बड़ी झील है जो यहाँ स्थित सभी झीलों में 
सबसे बड़ी है। इस झील के किनारे पर एक अति सुन्दर लाल बलुआ 
पत्थर का बना जोगी महल है, इसके बगीचे में एक विशाल बरगद 
का पेड़ है जिसे भारत का दूसरा सबसे बड़ा बरगद वृक्ष माना जाता 
है। यहाँ की झीलों में पानी की बहुलता के कारण यह स्थान पक्षियों 
के लिए बड़ा ही अनुकूल है। देसी एवं प्रवासी पक्षियों की यहाँ 
लगभग 272 प्रजातियां पायी जाती हैं। अगर आप बर्ड वाचिंग में 
रूचि रखते हैं तो रणथम्भौर दुर्गमालिक तालाब,राजबाग तालाब और 
पदम तालाब जरूर जाए। यहाँ आपको कई दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी 
मिल जाएंगे। इस जंगल में 300 से ज्यादा वनस्पतियां पायी जाती हैं 
जिनमें आम, इमली, बबूल, बरगद, ढाक, जामुन, कदम्ब, खजूर व 
नीम शामिल हैं। यहाँ बड़ी-बड़ी जंगली घास सवाना देखने को 
मिलती है,जब इस सूखी घास में से बाघ पानी पीकर बाहर निकलता 
है तो दृश्य देखने लायक होता है। 


मनको छू लेती है जंगल सफारी 


इस नेशनल पार्क में जाने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी 
होती है। तीन घंटे की जंगल सफारी का आनंद खुली जीप अथवा 
कैंटरों में लिया जा सकता है। पार्क के खुलने का समय वन विभाग 
द्वारा सीजन के हिसाब से तय होता है। अक्टूबर से 30 जून तक 
यह अभ्यारण्य पूरी तरह से पर्यटकों के लिए खुला रहता है। पार्क को 
जंगल सफारी की दृष्टि से40 जोन में बांटा गया है। प्रथम -5 तक 
के जोन को कोर एरिया एवं द्वितीय 6 -40तक के जोन को बफर 
एरिया का नाम दिया गया है। 4 जुलाई से 30 सितम्बर, बारिश के 
इन तीन महीनों में कुछ जोन ही खुले रहते हैं लेकिन पार्क बारिश के 
मौसम में लगभग बंद रहता है। जंगल में सफारी के लिए सुबह-सुबह 
का समय सबसे अच्छा रहता है। यहाँ की ताजी-ठंडी हवा में चलती 
हुई जीप में से जंगल के सौंदर्य को निहारते हुए व फोटोग्राफी का 
आनंद लेते हुए वन्य जीवों को देखना बड़ा ही अद्भुत और मन को 
छू लेने वाला लगता है। जीप चालकों के पास बाघों से जुडी प्रत्येक 
सूचना होती है, कौन सा बाघ किस जोन में पाया जाएगा इन्हें अच्छी 
तरह मालूम होता है। ये चालक लगातार अन्य चालकों के संपर्क में 
रहते हैं। शेर अथवा बाघ का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, यह जानने के 
लिए ये लोग फोन पर बराबर अन्य जीप चालकों से संपर्क बनाए 
रखते हैं और ये चालक बाघों को उनके नाम से पहचानते हैं। कई 
बार तो बाघ का पीछा करते हुए कुशल चालक टेडी-मेढ़ी पथरीली 
पगडंडियों से होते हुए शीर्ष तक पहुँच जाते हैं। बाघ अपनी टेरिटरी 
में रहते हैं, दिलचस्प बात तो यह है कि यदि एक बाघ दूसरे बाघ की 
टेरिटरी में चला जाए तो घमासान लड़ाई होती है, यहाँ तक कि अपनी 
टेरिटरी के लिए बाघ अपनी जान तक दे देते हैं। 


त्रिनेत्र गणेश मंदिर 
भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रणथम्भौर में इकलौता ऐसा 


जी: "की < है 
गणेश मंदिर है जहाँ श्री गणेश की तीन नेत्रों वाली प्रतिमा विराजमान 
है एवं जहाँ गणपति बप्पा अपने पूरे परिवार, दो पत्नी-रिद्धि और सिद्धि 
एवं दो पुत्र-शुभ और लाभ के साथ विराज रहे हैं। इस मंदिर में 
भगवान गणेश त्रिनेत्र रूप में विराजमान हैं, जिसमें तीसरा नेत्र ज्ञान 
का प्रतीक माना जाता है। गजवंदनम चितयम नामक ग्रन्थ में विनायक 
के तीसरे नेत्र का वर्णन किया गया है। मान्यता है कि भगवान शिव 
ने अपना तीसरा नेत्र उत्तराधिकारी के रूप में गणपति को सौंप दिया 
था और इस तरह महादेव की समस्त शक्तियां गजानन में निहित हो 
गईं और वे त्रिनेत्र बने। देश में चार स्वयंभू गणेश मंदिर हैं जिनमें 
रणथम्भौर स्थित त्रिनेत्र गणेश जी प्रथम हैं। रणथम्भौर त्रिनेत्र गणेशजी 
का मंदिर प्रसिद्द रणथम्भौर टाइगर रिजर्व एरिया में स्थित है,इसे 
रणतभँवर मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर579 फीट ऊंचाई पर 
अरावली और विंध्यांचल की पहाड़ियों में स्थित है।यहाँ की सबसे 
बड़ी विशेषता यहाँ आने वाले पत्र हैं। घर में कोई भी शुभ कार्य हो 
या फिर शादी, सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को भक्तों 
द्वारा निमंत्रण पत्र भेजा जाता है। इतना ही नहीं परेशानी होने पर उसे 
दूर करने की अरदास भक्त यहाँ पत्र भेजकर लगाते हैं। नित्य प्रति 
हजारों की संख्या में निमंत्रण पत्र और चिट्ठियां यहाँ डाक से पहुँचती 
हैं, जिन्हें पुजारी बड़ी श्रद्धा से गणेशजी की प्रतिमा के सामने पढ़कर 
सुनाते है। मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना 
अवश्य पूरी होती है। भाद्रपद शुक्ल की चतुर्थी को यहाँ मेला 
आयोजित होता है जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु अपनी हाजिरी 
लगाते हैं। इस दौरान पूरा वातावरण गजानन जी महाराज के जयकारों 
से गूँज उठता है।भगवान त्रिनेत्र की परिक्रमा सात किलोमीटर की है 
जिसे भक्त नाचते-गाते हुए जयकारों के साथ पूरी करते है।यहाँ की 
प्राकृतिक सुंदरता तो बस देखते ही बनती है , बारिश के मौसम में 
यहाँ पहाड़ियों में कई जगह बरसाती झरने बहने लगते हैं, जिससे यहाँ 
का माहौल और भी रमणीय हो जाता है। जिन दिनों गणेश जी का 
मेला आयोजित होता है तब हजारों की संख्या में भक्ति और आस्था 
में डूबे श्रद्धालु दर्शन कर पुण्य अर्जित करते हैं। 

(लेखिका जानी-यानी लेखिका एवं वास्तुविद्‌ हैं।) 
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क्या हमारे स्वास्थ्य 
के लिए उपयोगी है? 


न डॉ, भारतसिंह 'भरत' 


ग कहते है कि अंग्रेज भारत से 
4947 में चले गये परन्तु दो 
चीजें छोड़ गये चाय और अंग्रेजी 
भाषा जिसके गुलाम आज भी सभी 
भारतवासी है। अंग्रेजी भाषा से गरीब 
ग्रामवासी परेशान हैं, चाय से सभी परेशान 
हैं। यदि अवगुणों की दृष्टि से देखा जाए तो 
इतने अवगुण अन्य किसी पेय पदार्थ में 
नही मिलेगें, जितने चाय में पाए जाते हैं। 
आज भारत में चाय 80 प्रतिशत से 
अधिक घरों मे पी जाती है। यह ऐसा मीठा, 
रोचक मन को अच्छा लगने वाला, तलब 
लगने वाला जहर है, जिससे बड़े से बड़े 
समझदार चिकित्सक, वकील, इन्जीनियर, 
लेखाकार, कवि, लेखक, कोई विद्वान 
अपने आप को इतना काबू रखने वाला 
नहीं है जो इसकी गिरफ्त में न आया हो। 
शहर तो शहर इसका कहर गाँवो तक में 
पहुँच गया है। 

चाय के कुछ आभाषित लाभ : 

. यह स्वाभाव में गरम होती है। 
शीतकाल में गरम-गरम चाय पीने से 
ठंड भागती है ऐसा लगता है। अच्छी 
लगती है। 

. यह पसीना लाती है इससे कुछ क्षणों 
के लिए थकान जाती है। 

3. अधिक व्यस्तता में मन न लगने से मन 

की दिशा बदलने में चाय पीकर 
आदमी शुकून मानता है। 


>> 


पी 


आज भारत में चाय 80 प्रतिशत से अधिक घरों मे पी जाती है।यह ऐसा 
मीठा, रोचक मन को अच्छा लगने वाला, तलब लगने वाला जहर है, 
जिससे बड़े से बड़े समझदार चिकित्सक, वकील, इन्जीनियर, लेखाकार, 
कवि, लेखक, कोई विद्वान अपने आप को इतना काबू रखने वाला नहीं है 
जो इसकी गिरफ्त में न आया हो । शहर तो शहर इसका कहर गाँवों तक 
में पहुँच गया है । महात्मा गाँधी जी (राष्ट्रपिता) की राय यह थी कि “चाय 
ने हमारे स्त्री-पुरुषों की क्षुधा उड़ा दी है।'' 


4. यह किसी का सस्ते में स्वागत करने 
का अच्छा साधन है। 

5. रात्रि में अधिक देर तक जागना जरुरी 
हो तो चाय नींद को भगाती है। परन्तु 
दुष्परिणाम भी हैं। 

6. खाने का इंतजाम न हो तो अथवा 
गरीबी में चाय पीने से यह भूख मारती 
है। परन्तु इसके दुष्परिणाम बहुत है। 

7. यह बातचीत करते हुए समय बिताने 
के लिए मनोरंजन का एक साधन है। 

चाय के अवगुण 

चाय में जो अवगुण छुपे है वो बड़े ही 

खतरनाक है। 

4. कैफीन ((त्लॉलिंत):- कैफीन पेट 
में तेजाब बनाती है। यह विटामिनस्‌ 
को कमजोर करती है, स्मरण शक्ति 
का ढ़ास करती है। इससे श्रवण शक्ति 
कमजोर होती है, आँखो की दृष्टि में 
फर्क पड़ता है। यह गुर्दों की क्षमता को 
कम करती हे। इसमें यूरिक एसिड 
अधिक होता है। यह स्नायु तन्त्र को 
भी कमजोर करती है। इसलिये 
सिरदर्द, अनिद्रा, हृदय रोग, उच्च 
रक्तचाप, पीलिया, रक्त अल्पता, 
वातरोग आदि हो सकते है। 

2. टैनिन (]ध्थावमा॥):- यह चाय में 
लगभग 46 प्रतिशत होता है। इसे 
विशेष रूप से चमड़ा रंगने में प्रयोग 
किया जाता है। यह पाचन तन्‍त्र को 
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नुकसान पहुँचाता है। टैनिन जठराग्नि 
को कमजोर करता है, भूख को मारता 
है। इससे पेट में गैस एसिडिटी बढ़ती 
है। यह आंतो की क्षमता को कड़ा 
करके कमजोर करती है। इससे पेट 
तथा आंतो में घाव, अल्सर तथा 
कैन्सर तक हो सकता है। यह नींद को 
भगाती है, अनिद्रा को बढ़ावा देती है। 


. थीन (शं॥6):- यह चाय मे 5 


या 6 प्रतिशत रहता है। इसमें 
नाइट्रोजज अधिक होता है। इससे 
फेफड़ों को अधिक श्रम करना पड़ता 
है, इससे रक्त अशुद्ध होता है 


हीमोग्लोबिन कम करता है, 730 को 
कम करता है। इससे त्वचा में खुस्की 
आती है तथा अधिक चाय पीने से 
शरीर कमजोर होता है। 

4. वोलेटाइल तेल (४०॥७॥6 0:- 
चाय में वोलेटाइल तेल पाया जाता है 
इससे नेत्र रोग हो सकते है, यह निद्रा 
को भगाता है। 

. पेमीनः- इमसें पैमीन पाया जाता है। 
यह भी पाचन तन्त्र को विकृत करता 
है। उसकी क्षमता को कमजोर करता 


(पा 


| 
6. यूरिक एसिड:- इसमें यूरिक एसिड 


ही पाया जाता है। इससे बार-बार 
पेशाब जाना पड़ता है अतः गुर्दो को 
अधिक मेहनत पड़ती है। यूरिक एसिड 
के कारण जोड़ो में दर्द वात रोग की 
शिकायत हो जाती है। 

7. एरोमैटिक तेल (&0परात्षा८ 
(0॥॥):- इस तेल से त्वचा में रुखापन 
आता है, आंतो में भी खुस्की होती है। 
यह जल तत्व को कम करता है। 

8. आक्जेलिक एसिड (05थां८ 
4&८ं१):- हमारे शरीर में जितना 
तेजाब 24 घन्टे में बाहर निकलता 
होगा, उतना तेजाब आपकी एक चाय 
में पाया जाता है। यह पेट में गैस 
एसिडिटी, खट्टी डकारें पैदा करता है। 
यह शरीर में सुस्ती तथा इससे शरीर 
टूय-टूटा थका हुआ सा लगता है। 


9. कारबॉलिक एसिड ((ब्वाकगां८ 


4&८ं०१):- इसमें कारबोलिक एसिड 
भी होता है। यह हमारी (00 
ए०%४०) जीवन शक्ति को कमजोर 
करता है। हमारी शारीरिक क्षमता धीरे- 
धीरे कम होने लगती है। 

0. सइनोजेन:- इससे रक्त दोष, वीर्य 
दोष बढ़ता है। इससे वीर्य पतला 
होता है। स्वप्ददोष की शिकायत 
होती है। यह अनिद्रा को बढ़ाता है। 
ज अधरंग/लकवा का डर रहता 

] 


सर्वे सन्तु: निरामया 


चाय के विषय में कुछ विद्वान एवं 

चिकित्सकों के विचार 

(क) महात्मा गाँधी जी (राष्ट्रपिता) की 

राय यह थी कि “चाय ने हमारे 
स्त्री-पुरुषों की क्षुधा उड़ा दी है।' 

(ख) प्रो. मेंडल : “चाय पीने के बाद 

यूरिक एसिड दूना हो जाता है।'' 

(ग) डॉ. जूलिया मार्टन (मियानी 

विश्वविद्यालय) के अनुसार 
“'कैटेचिन टैनिन से कैंसर हो जाता 
है” (नोटः टैनिन चाय में पाया 
जाता है।) 

(घ) डॉ. ब्लाड : इनका कहना है कि 
चाय से भूख मर जाती है फिर 
कब्ज, सिर में चक्कर और मूर्छा के 
आक्रमण प्रारम्भ हो जाते है 
डॉ. हेग (एम.डी.) यह कहते है 
कि “यदि मुझे संसार के सबसे 
अधिक विषमय भोजन की सूची 
बनाने को कहा जाय तो इस सूची में 
मैं चाय को प्रथम स्थान पर 
रखूँगा।'! 

समीक्षक विचार: यद्यपि चाय आज के 

युग में परिवार एवं समाज की एक 

आवश्यक उपयोगिता बन गयी है, हमें चाय 
के विषय में कुछ सावधानियाँ रखनी 
चाहिये। 

. कभी भी चाय को खाली पेट प्रातः या 
सायं नही पीना चाहिये। 

2. पहले कुछ खाएं तत्पश्चात चाय पियें। 

3. चाय को कभी भी नमकीन चीज के 
साथ नहीं पीना चाहिये क्योंकि चाय में 
दूध होता है। इससे त्वचा के रोग हो 
सकते है। 

4. बढ़ती उम्र में बच्चों को चाय की लत 
न लगाएँ। चाय पीना हो तो चाय की 
पत्ती की मात्रा कम रखें। अधिक 
कड़क चाय बहुत ही हानिकारक है। 

5. चाय को मात्र एक या दो उबाल ही दें। 
अधिक देर उबालने से उसकी टैनिन, 
कैफिन, थीन तथा एसिड अधिक घुल 
जाते हैं, जो बहुत हानिकारक हैं। 

6. बुजुर्गों को भी चाय कम पीनी चाहिये 
क्योकि ढलती उम्र में पाचन अग्नि 
मन्द पड़ जाती है। 

( लेखक प्राकृतिक चिकित्सा, एक्युप्रेशार 
चिकित्सा एवं चुम्बक-चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं।) 


(ड 


कैट 
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[ मफलर 


जे माह की हाड़ कंपाने वाली ठिठुरन में अपना सब्जी से 
भरा ठेला ढकेलता हुआ वह छोटा बच्चा रोज दरवाजे के 

सामने से निकलता। तेज हवा के 
झोकों से बचाव के लिए अपने दोनों हाथों से 
कभी कानों को ढ़कता तो कभी सिर को। 
कभी हवा के तेज थपेडों से सिकुड़ सा 
जाता, उसे देखकर कमला का मन दया से 
भर जाता, पर कया करे कुछ समझ नहीं पाती। 
एक दिन सब्जी खरीदते हुए कमला ने पूछा- 
बेटे सर्दी से तेरे कान लाल हुए जा रहे, 
मफलर क्‍यों नहीं पहनता ? लड़के ने फीकी 
हंसी के साथ उत्तर दिया अरे मैडम जी! 
मफलर हो तो बांध कर आयें। आप तो ऊपर से नीचे तक गरम 
कपड़ों से ढ़की हैं, आप कया जानें गरीबी का हाल? पेट भर रोटी 
मिल जाए यही बड़ी बात है। उसकी दो टूक बात कमला के मन 
को अन्दर तक भेद गई। उसने झट से अपना नया ब्रांडेड मफलर 
उसे पहना दिया। गरम मफलर पाकर वह फूला नहीं समाया, दोनों 
हाथ जोड़कर बार-बार आभार व्यक्त किया और चल दिया। कमला 
उसे अठखेलियां करते जाते देख गदगद हुयी जा रही थी। 


पैसे वाला गरीब 


स्वाईन फ्लू से 
पीड़ित गाँव वालों ने 
रोगियों की सुविधा 
हेतु एक विशेष भवन 
के निर्माण करने का 
निर्णय किया। जिसमें 
बीमारी की जाँच के 
साथ. निशुल्क 
दवाईयों की व्यवस्था हो ताकि गाँव के गरीब व्यक्तियों को मुफ्त 
ईलाज की सुविधा मिल सके। सभी ग्रामीणों ने धन संग्रह करने 
का निश्चय किया। गाँव के ही एक धनिक के पास भी चन्दा लेने 
हेतु लोग पहुँचे। सभी ने अनुनय विनय के साथ कुछ धन राशि 
दान स्वरूप देनें का निवेदन किया तो उस धनिक का उत्तर था मेरा 
तो एक ही बेटा था और वह भी इस बीमारी से भगवान को प्यारा 
हो गया। अब मुझे पैसा देने का औचित्य नहीं रहा। लोगों ने कहा 
गाँव के दूसरों पर तो दया करो। गरीबों का भला होगा आपके बेटे 
की आत्मा को शांति मिलेगी। कुछ तो विचार करो सेठजी। आप 
गाँव के सेठ हैं, मालिक हैं उदारता पूर्वक दान देकर पुण्य कमायें। 
इससे कई गरीबों की प्राण रक्षा होगी और आपको भी इसका फल 
मिलेगा। लोगों के इस विनग्रता पूर्वक निवेदन को ठुकराते हुए कह 


वह अभी कुछ ही कदम चला था कि उसने अपना मफलर एक 
सब्जी बेच रहे बूढ़े व्यक्ति के सिर पर लपेट दिया और वह बूढ़ा 
लड़के का हाथ चूमकर दुआएं देने लगा जुग-जुग जियो बेटे। “अरे 
यह क्या' ? कमला भौचक रह गई, उसने तेज स्वर में आवाज दी 
इधर आ लड़के ! वह आया और अपराध बोध से सिर झुका कर 
खड़ा हो गया। कमला ने डपट का पूछा - तूने वह मफलर उस 
आदमी को क्‍यों दे दिया? तुझे पता भी है 
कि वह मेरा ब्रांडेड मफलर कितना कीमती 
है? लड़का गंभीर होकर बोला- माफ 
कीजिएगा मैडम जी! वह मफलर कितना 
भी कीमती हो पर किसी की जान से तो 
महंगा नहीं होगा। वह बूढ़ा बाबा कमजोर 
और बीमार है, उसे कैंसर है। आज उसके 
सिर में बहुत दर्द है फिर भी मजबूरी में 
सब्जी बेच रहा है। मुझसे ज्यादा उस 
मफलर की जरूरत बूढ़े बाबा को है। 
इसलिए वह कीमती मफलर मैंने उसे दे दिया। वेसे तो उसकी मौत 
निश्चित है पर हो सकता है इस मफलर से उसकी ठंड बच जाये 
और उसकी उम्र दो चार दिन बढ़ जाये। छोटे से बच्चे के मुंह से 
इतनी बड़ी बात सुनकर कमला हतप्रभ रह गई बस इतना ही कह 
सकी जुग-जुग जियो बेटे। मैं तेरे लिए ऐसा ही दूसरा ब्रांडेड मफलर 


ला दूँगी। 
-वीना सिंह 


दिया कि आप लोग मुझसे कोई आशा नहीं रखे। तभी समूह के 
मुखिया ने कहा, भाईयों | चलो यहाँ से यह सेठ तो इतना गरीब हैं 
कि इसके पास पैसे के अलावा कुछ भी तो नहीं है। 


पीढ़ियों का अन्तराल 


रोहित के दादा की उम्र 85 को पार कर गई । एक दिन अपने घर 
के बाहर बैठे थे तो आठ वर्षीय पोते रोहित से मोबाईल पर 
वाट्सएप का सिस्टम सीख रहे थे और आनन्द ले रहे थे। तभी 
गली से निकल रहे दो राहगीर उन्हें देखकर हँसने लगे। दादा ने 
कहा भैया! पीढ़ियों का अन्तराल देखो और सीखो कि ज्ञान कहीं 
से भी मिले, लेना चाहिए। तुम हँसो भले ही किन्तु हँसी 
मत उड़ावो। 


त्याग 


सुखदेव गली से गुजर रहा था। उसकी जेब से तम्बाकु की पुड़िया 
नीचे गिरते ही एक कुत्ता लपक कर आया और पुड़िया को सूंघकर 
चलता बना, जब यह सब सुखदेव पीछे मुड़कर देख रहा था तभी 
उसे विचार हुआ कि जिसे कुत्ता भी नहीं खाता उसे तो भला मुझे 
भी नहीं खाना चाहिए और हमेशा के लिए उसने तम्बाकु सेवन 
का त्याग कर दिया। -शंकर लाल माहे श्वरी 
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मां यह सब लोग नदी में डुबकियां क्‍यों 
लगा रहे हैं? 

इसलिए बेटा क्योंकि लोग यहां अपने 
पाप धोने आते, कुंभ स्नान में बेटे के साथ 
आई मंगला ने कहा। 

पाप क्या होता है मां? 

बेटा जब हम कोई बुरे कर्म करते हैं 
तो वह पाप कहलाते और पाप का फल 
आने वाले कई जन्मों तक भुगतना होता है 
और उन्हीं पापों को काटने के लिए यह 
लोग डुबकियां लगा रहे हैं, मां ने 7 वर्षीय 
बेटे चंदन को समझाया। 

तो क्या मां नदी में डुबकी लगाने से 


कुंभ स्नान 


पाप कट जाएंगे ? 

पता नहीं बेटा लेकिन ज्ञानी लोग ऐसा 
ही कहते हैं। 

मां इन सभी ने पाप किए है जो भी 
डुबकियां लगा रहे हैं? 

नहीं बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी 
ने पाप किए हों कुछ लोग श्रद्धा भक्ति से 
पुण्य कमाने के लिए भी लगाते हैं। चंदन 
सवाल पर सवाल किए जा रहा था उसके 
बाल मन में जितनी भी बातें समा सकती 
थी उसने समा ली। 

फिर पूछा मां अगर लोग नदी में 
डुबकियां नहीं लगाएंगे और पाप नहीं 
कटेंगे तो क्या होगा ? 

कुछ नहीं बेटा ही भगवान के यहां 


जाकर इसका फल भुगतना पड़ेगा कई 
तरह की सजाएं मिलेगी। 

तो क्‍या मां मुझे भी सजाएं मिलेगी? 
चंदन ने फिर सवाल दागा। 

नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो ना 
इसलिए तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। 

अच्छा तो फिर मां भगवान जी सबको 
बड़ा ही क्‍यों करते हैं जब बड़े लोग इतने 
बुरे होते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि 
सब बच्चे ही रह जाएं और दुनियाँ में कहीं 
कोई पाप ही ना करें ? 

बेटे की बात सुनकर मंगला मुस्कुरा 
उठी और मन ही मन सोचने लगी सही तो 
कह रहा है बच्चा काश कि सब मन बच्चे 
ही हो जाए। 


४ लीरज त्यागी 


रुण अपने किसी काम से 
ते उाक्नकद से इलाहाबाद के लिए 
गया। इलाहाबाद के स्टेशन पर 
उतरते हुए उसने एक रिक्शा वाले को 
बुलाया और उसे एक स्थान पर पहुँचाने के 
लिए कहा। रिक्शा वाले ने तरुण को रिक्शा 
में बैठाया और उस स्थान की और बढ़ 
गया। लगभग आधे घंटे रिक्शावाला उसके 
साथ रहा। 
इस समय में रिक्शावाला उससे 
काफी घुल मिल गया। तरुण को भी 
उससे बातचीत करना काफी ठीक लग 
रहा था। रास्ते में तरुण को बैंक दिखाई 
दिया इसी बैंक में उसका अकाउंट भी 
था। उसने रिक्शावाले से कहा कि मैं 
जरा बैंक से 5 मिनट का काम करके 
बाहर आ रहा हूँ। बस वो थोड़ी देर 
उसका बाहर इन्तजार करें। 
रिक्शा वाले ने कहा साहब मैं 


छतफर 


बाहर खड़ा हूँ। आप कृपया मुझे 400 
रुपये दे दो। मैं आपका इंतजार कर लूंगा 
और यदि ज्यादा देर लगी तो मैं चला 
जाऊँगा। तरुण ने रिक्शा वाले को 400 
रुपये दिए और बैंक के अंदर चला गया। 
लगभग 5 मिनट के अंतराल के बाद रिक्शा 
वाले के पास आया। 

बाहर आकर उसने देखा रिक्शावाला 
कहीं नहीं है। रिक्शावाला 400 रुपये 
लेकर वहाँ से जा चुका था। तरुण ने एक 


दूसरे रिक्शा वाले को बुलाया और उसमे 
बैठकर अपनी मंजिल की और आगे बढ़ 
गया। ये रिक्शावाला तरुण को रेलवे स्टेशन 
के पास से 400 कदम की दूरी आगे एक 
घर के बाहर छोड़कर बोला साहब आपकी 
मंजिल आ गयी। 

तरुण अपनी मंजिल को स्टेशन के 
इतने पास पाकर अपने आपको पहले 
रिक्शावाले के हाथों ठगा हुआ सा महसूस 
कर रहा था। किसी दूसरे देश मे ऐसा होता 
तो भी ठीक था, किंतु अपने देश मे 
अपने ही लोगों से ठगे जाने पर तरुण 
का दिल बहुत दुखी था। जिस 400 
कदम की दूरी को वो पैदल चलकर 
तय कर सकता था। वो उसने 200 
रुपये में तय की। अब वो समझ 
चुका था कि रिक्शावाला उसे स्टेशन 
पर देख कर ही पहचान गया था कि 
उसे अपनी मंजिल की दूरी के बारे में 
नही पता है कि वो जगह स्टेशन के 
सामने ही हैं। 
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* मानवता की ओर' तथा 


विद्यालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट तथा एच डी 
चैरिंटेबल सोसायटी के संयुक्त तत्वावधान में 
एस.डी. कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, 
मुजफ्फरनगर के सभागार में आयोजित भव्य 
समारोह में डॉ अ कीर्तिवर्धन की दो पुस्तकों 
“मानवता की ओर' तथा “वर्ल्ड ऑफ पोटट्री' 
का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम की 
अध्यक्षता जाने माने शिक्षाविद डॉ एस.एन. 
चौहान, मुख्य अतिथि डॉ उमाकांत शुक्ल 
संस्कृत के विद्वान, मुख्यवक्ता जे-वी. कॉलेज 
बडौत के अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. राम शर्मा, श्री 
राजेश्वर त्यागी भूतपूर्व सैनिक व मंच के सशक्त 
हस्ताक्षर, जाने माने लेखक पत्रकार श्री रोहित 
कौशिक रहे। 

विद्यालय की छात्रा मधु तथा प्रख्यात 
लेखिका श्रीमती प्रतिभा त्रिपाठी द्वारा कीर्ति जी 
की कविता का सस्वर पाठ किया गया। पुस्तक 
के विषय में अपनी बात रखते हुये कीर्तिवर्धन 
जी ने समाज में घटते संस्कारों व सामाजिक 
मूल्यों के प्रति चिन्ता जाहिर की और बताया कि 
मेरी कविता भूतकाल से सीखकर वर्तमान के 
धरातल पर खडी होकर भविष्य की चुनौतियों के 
लिये समाज को तैयार करने का प्रयास है। 
मानवीय दृष्टिकोण तथा मानवता भारतीय जीवन 
शैली है, उसके बिना विश्व कल्याण सम्भव नही 
है। अपनी चार पंक्तियों के माध्यम से उन्होने 
कहा- 
टूटकर भी किसी के काम आ जाऊंगा, 
मैं पत्ता हूँ, गल गया तो खाद बन जाऊँगा। 
हो सका तो मुझको जलाना ईंधन के वास्ते, 
किसी के काम आ सकूँ, खुशी से जल जाऊँगा। 

अ. कीर्तिवर्धन की चुनिंदा कविताओं के 
अंग्रेजी अनुवाद वर्ल्ड ऑफ पोडइट्री' के 
अनुवादक डॉ राम शर्मा (विभागाध्यक्ष अंग्रेजी 
जे.वी. कॉलेज बडौत) ने अपने उद्धबोधन में 
कहा कि कीर्ति जी की कविताएँ सरल, सहज 
व मानवीय संवेदनाओं से पूर्ण हैं। आज कीर्ति 
जी की अंग्रेजी में अनुदित कविताएँ विश्व पटल 
पर पढ़ी और सराही जाती हैं। श्री रोहित कौशिक 


'वर्ल्ड ऑफ पोइट्री' का लोकार्पण 


ट्र् 
2० 


जी ने बताया कि डॉ कीर्तिवर्धन जी की 
कविताओं में समाज बदलने की ताकत है। वह 
आदमी को इन्सान बनने की प्रेरणा देते हैं। 
उन्होंने आशा जताई कि कीर्ति जी समाज को 
कुछ और भी बेहतर देने में सक्षम होंगे। मेरठ से 
पधारे मंच के सशक्त हस्ताक्षर श्री राजेश्वर 
त्यागी जी ने कहा कि "मानवता की ओर' 
मानवीय संवेदनाओं का जीवन्त दस्तावेज है। 
पुस्तक की अनेक रचनाओं का उल्लेख करते 
हुये उन्होने कहा कि अपने 52 वर्ष के 
लेखनकाल में उन्होने मानवीय संवेदनाओं की 

ऐसी सृजना नही की। 
मुख्य अतिथि संस्कृत के प्रख्यात विद्वान डॉ 
उमाकांत शुक्ल जी ने कीर्ति जी की सहृदयता 
तथा मानवीय दृष्टिकोण को रेखांकित करते हुये 
उनकी पूर्व पुस्तकों “मुझे इन्सान बना दो', 
“सुबह सवेरे', “सच्चाई का परिचय पत्र' में भी 
उनके मानवतावादी दृष्टिकोण की चर्चा की और 
आशीर्वाद देते हुये कहा कि कीर्तिवर्धन जी 
अपनी रचनाओं से समाज में मानवता का परचम 
फहराते रहेंगे और बच्चों में संस्कारों का रोपण 
करने में संलग्न रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता 
कर रहे जाने माने शिक्षाविद डॉ. एस.एन. चौहान 
ने बताया कि कीर्तिवर्धन जी अच्छे साहित्यकार 
के साथ बेहतरीन इंसान भी हैं। उनकी कविताएं 
इंसानी मूल्यों के प्रति संवेदना, प्रेरणा व स्फूर्ति 
पैदा करने वाली हैं। वह कहते हैं कि मानवता 
की ओर ऐसी कृति है जो आज के आपाधापी 
के युग में कल्याण का पथ प्रशस्त कर सकेंगी। 
उन्होने कीर्ति जी की बुजुर्गों पर केन्द्रित पुस्तक 
“जतन से ओढी चदरिया' की भी सराहना की 
और बताया कि यदि इसको पढ़ा और समझा 
जाये तो समाज में वृद्धाश्रम की समस्या समाप्त 
हो जायेगी। डॉ चौहान ने कीर्तिवर्धन जी की 
रचनाओं के कनन्‍नड, तमिल, मैथिली, नेपाली, 
अंगिका, तमिल व उर्द अनुवादों की भी चर्चा 
की। कार्यक्रम में समाज के विभिन्‍न वर्गों के 20 
से अधिक वक्ताओं ने अपने विचार साझा किये। 
--अभिषेक वर्धन 


" इतिहासकार, निर्भीक 
पत्रकार और चिन्तक, 93- 
वर्षीय, आदरणीय डॉ. देवेन्द्र 
स्वरूप जी मकर संक्रान्ति के शुभ दिन, 
सूर्य के उत्तरायण होते ही, संध्या 05:24 
बजे, आपने अपने नश्वर शरीर का 
त्यागकर गोलोक को पधार गए। डॉ. 
देवेन्द्र स्वरूप जी लम्बे समय से 
अस्वस्थ चल रहे थे और एम्स में भर्ती 
थे। 

इतिहासवेत्ता, लेखक, चिंतक व 
संघ विचारक देवेंद्र स्वरूप जी को डॉ. 
अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में 
भावभीनी श्रद्धांजालि अर्पित की गई। 
आयोजित स्मृति सभा में उपराष्ट्रपति एम 
वेंकैया नायडू, केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ 
सिंह, गुजरात के राज्यपाल ओपी 
कोहली, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 
सरसंघचालक मोहन भागवत जी समेत 
अन्य विशिष्ट अतिथियों ने श्रद्धासुमन 
अर्पित किए। 

इस अवसर पर सरसंघचालक जी ने 
देवेंद्र स्वरूप जी को ऋषि बताया और 
कहा कि देवेंद्र स्वरूप जी ने एक ऋषि 
के समान लोकहित में ज्ञान की साधना 
की। ज्ञान के द्वारा सत्य को पाना ही 
उनकी इच्छा थी। उनके निधन से 
मर्माहत मोहन भागवत जी ने कहा कि 
देवेंद्र जी जैसे व्यक्त और साधक आज 
के समय की आवश्कता हैं। जिस प्रकार 
उन्होंने बौद्धिक लड़ाई में अपना प्रचंड 
योगदान दिया, उनका व्यापक और गहरा 
अध्ययन मार्गदर्शन करता रहा। वह बिना 
किसी भूमिका के खरी-खरी बात रखते 
थे। जिस कार्य को वे लेकर चले, वह 
चलता रहे, यही उनको सच्ची श्रद्धांजलि 
होगी। 'पांचजन्य' पत्रिका के पूर्व 
संपादक देवेंद्र स्वरूप एवं “दी कोर' 
मासिक पत्रिका के परामर्शदाता का 93 
वर्ष की अवस्था में 44 जनवरी को 
निधन हो गया था। उन्होंने ज्ञान, जीवन 
के साथ देहदान तक का संकल्प किया। 
उनके साथ के संस्मरणों का जिक्र 
करते हुए गुजरात के महामहिम 
राज्यपाल श्री ओपी कोहली जी ने कहा 
कि वह अपनी बात तथ्यों के साथ रखते 
थे। उनका खुद का एक पुस्तकालय था। 
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श्रद्धांजली 


“ऐसे साधक वर्तमान समय की आवश्यकता ”' 


उनकी स्मरण शक्ति अन्तिम समय तक 
तेज थी। उनके लिखे से संघ के व्यक्तित्व, 
कृतित्व और चरित्र को भी सही रूप से 
समझा जा सकता है। इस मौके पर 
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र 
मोदी व गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा 
का शोक संदेश भी पढ़ा गया। विश्व हिन्दू 
परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष चंपत राय जी 
ने राम मन्दिर आंदोलन में उनके योगदान 
का जिक्र किया। 

इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र 
(आइजीएनसीए ) के अध्यक्ष राम बहादुर 
राय ने बताया कि आइजीएनसीए में उनकी 
जन्मतिथि 30 मार्च को हर वर्ष स्मारक 
व्याख्यानमाला की जाएगी। साथ ही भारत 
की ज्ञान परम्परा पर शोध फेलोशिप शुरू 
की जाएगी। 

मोबाइल, कंप्यूटर-इंटरनेट का उपयोग 
और जीवन में कभी भी कोई पुरस्कार- 
सम्मान ग्रहण नहीं करूंगा। जीवन के 
अन्तिम समय तक इस नियम का पालन 
किया। डॉ. देवेन्द्र स्वरूप जी दुनिया के 
किसी भी विषय में अद्यतन जानकारी 
रखते थे। वह समसामयिक घटनाक्रम के 
प्रति इतना अधिक अद्यतन रहते थे जितना 
इंटरनेट पर सोलह-सोलह घंटे बिताने 
वाले लोग भी नहीं रहते होंगे। 'इंटरनेट' 
का नाम लेने पर वह झुंझलाकर कहते थे 


काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बी.एस.सी 
उत्तीर्ण किया था। 947 से 4964 तक 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक व 


बन  अ पूर्णकालिक कार्यकर्ता रहे। 966-67 में 


॥ ४ |! कि -त+झ->- न अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद्‌, दिल्‍ली 


कि मेरे सामने इंटरनेट का नाम न लो, 
बल्कि मुझे बताओ कि मैं कहाँ कम 
जानकारी रखता हूँ। उनकी स्मरण-शक्ति 
विलक्षण थी। किन्तु एक बार उन्होंने ने यह 
भी कहा था की टेक्नॉलाजी के साथ न 
जुड़ना उनकी बड़ी भूल भी थी। डॉ. देवेन्द्र 
स्वरूप जी पुस्तकों के बड़े प्रेमी थे और 
इनके पास लगभग 25,000 दुर्लभ ग्रंथों 
का अमूल्य संग्रह था। वर्ष 2047 में 
उन्होंने अपनी पुस्तकों का संग्रह इन्दिरा 
गाँधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भेंट कर दिया 
था। 

श्री देवेन्द्र स्वरूप जी ने सन्‌ 947 में 


के अध्यक्ष रहे। 942 के भारत छोड़ो 
आंदोलन में भाग लेने पर विद्यालय से छह 
मास के लिए निष्कासित भी हुए थे। 


हक... 964 में उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय 
मिल लण कट ७७ से प्राचीन भारतीय इतिहास विषय में 
* स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 975- 
है 77 के आपातकाल में कारावास-दंड भी 


भोगा। बाद में वह दिल्‍ली के पी.जी. 


5 टी.ए.वी. कॉलेज में इतिहास-विभाग में 
 व्याख्याता-पर पर सेवा में आए जहाँ से 


4994 में उपाचार्य (रीडर) पद से 
सेवानिवृत्त हुए। 
डॉ. देवेन्द्र स्वरूप जी अयोध्या-विवाद 
के ऐतिहासिक पक्ष पर विश्व हिंदू परिषद 
और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के 
संवाद में सहभागी रहे। भारतीय इतिहास 
अनुसंधान परिषद्‌ के “ब्रिटिश 
जनगणना नीति (4874-4944) का 
दस्तावेजीकरण' प्रकल्प के मानद 
निदेशक रहे। आप “दीनदयाल शोध 
संस्थान' के निदेशक व उपाध्यक्ष भी रहे। 
डॉ. देवेन्द्र स्वरूप जी दो बार 
“पाग्जजन्य' साप्ताहिक के सम्पादक के पद 
पर रहे। बाद में “पाग्जजन्य' के स्तम्भ- 
लेखक के रूप में भी चर्चित रहे। संघ की 
अनेक पत्रिकाओं- “चेतना', “स्वतंत्र 
भारत' और “मंथन' में भी कार्य किया। 
संघ में वह गाँधीवादी विचारधारा के पोषक 
थे। विवेकानन्द शिला स्मारक के उद्घाटन 
के अवसर पर प्रकाशित “इण्डियाज 
कॉन्ट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड थॉट' ग्रन्थ के 
सम्पादन में सहयोगी रहे। उनकी “संघ : 
बीज से वृजक्ष', “संघ : राजनीति और 
मीडिया', 'जातिविहीन समाज का सपना', 
“अयोध्या का सच” और “चिरन्तर 
सोमनाथ' जैसी अनेक प्रसिद्ध पुस्तके हैं। 
“दी कोर' परिवार ईश्वर से प्रार्थना 
करता है कि इस पवित्र आत्मा को अपने 
श्रीचरणों में स्थान दें। 
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सहिष्णु! साहिष्णु ! साहिष्णु !! ! 
बंधु, ज़रा पास आ 
मेरी बात ध्यान से सुन- 


सुबह शाम 
आठो याम 

सहिष्णु का यह अखण्ड जाप 
भविष्य में 

एक दिन अदाय बनेगा घोर संताप 


कुछ स्वयं हमने 
कुछ परकीय ने हमारे लिए 
रचा एक मकड़जाल ! 


किसी मट॒ु अनुभव के कारण 
हम हुए कभी कुछ विदग्ध 
परकीयों में पंचम स्वर में 
सहिष्णुता को हमारी 

महिमा मंडित किया 

एक षडयंत्र की तरह- 

शेर जगने न पाए! 


हम फिर आरभ्य मुग्ध हो 
विदग्घता छोड़ 

अलापने लगे वही राग 
उबरते उबरते 

फिर डूबने लगे। 


इतिहास में मत जी 

लेकिन इतिहास के साथ 
जीना ज़रूर सीख 

पूरा इतिहास पढ़ 

माना कुछ काले पृष्ठ हैं 
कुछ स्वर्णिय अध्याय भी हैं 


अपना भूगोल संभाल 

पुनः अपना अजेय दुर्ग गढ़ 

पहले सीढ़ी पर बैठे साँप को मार 
फिर सीढ़ियों पर चढ़ 


एक जाति-वैद्य के हवाले से 


डॉ. देवेन्द्र दीपक 


बंधु 

कुछ पल के लिए 

शांत चित्त्‌ से 

सहिष्णुता से हुए 

लाभ हानि का हिसाब लगा 


देख, आँख खोलकर देख 
तेरी सहिष्णुता गोरख धंधा है 
तू मानसी अंधा है- 


तू अपनों के लिए घोर असहिष्णु 
परकीयों के लिए परम सहिष्णु 


एक और धर्म-भीरु 
दूसरी और धर्मग्धा 
कहो रहीम कैसे निभे 
बेर केर को संग! 
अनुदार के लिए 

उदार होना छोड़ 

अपनों से मुँह मत मोड़। 


अहिंसा हमें भी प्रिय है 
हमारा मूल हिंसक नही है 
लेकिन सामने की स्थिति को 
सापेक्षता में देखना सीख 


अति की मति से बच 
शक्ति का नया छंद रच 


पूजा में रखे शंख को 
शपथ पूर्वक उठा 
और शंकनाद कर 
वर्धिष्णु 

जयिष्णु का महामंत्र 
यादकर 


प्रतिरोध-प्रतिशोध का 
अपना एक दर्शन 
कर उसका संदर्शन 


कुछ चींटी से सीख 

वह चुपचाप अपना काम करती है 
उसे मालूम है 

हम उसे मसल देंगे 

लेकिन वह काटेगी जरूर 

साँप भी उसकी बाबी में 

जाने से डरता है 

यह संगठन की अगरता है। 


कुछ मधुमक्खी से सीख 

उसके छत्ते पर 

पत्थर मारकर देख 

छत्ता टूटने पर 

संचित शहद की चिंता नहीं करता 
वह हर तक पीछा करती है 

और डंस कर दम लेती है। 


कुछ अपनी गाय से सीख 
भोली-भाली, सीधी-सादी 
शांत शील बेचारी 
विशेषणों से विभूषित गाय- 
उसके बछड़े पर 

तनिक श्रत कर 

रस्सी तुड़ाकर वह गाय 
सींग से चीर देगी पेट। 


हमारी संस्कृति का बोध वाक्य- 
अत्याचार करना पाप है। 
लेकिन 

लुटेरे को लुटेरा 

हमलावर को हमलावर 

क्रूर को क्रूर 

विलासी को विलासी 

दुष्ट को दुष्ट 

सितमगर को सितमगर न कहना 
सितम को गरदन झुकाकर सहना 
बंधु, पाप नहीं महापाप है। 
कृष्ण कथा का 

राम कथा का यही सार है। 


क्षमा का उत्तर क्षमा 
खाण्डव का उत्तर खाण्डव 
लास्य नहीं ताण्डव ! 


किसी कपटी की शिकार 
अपने समाज की कोई बेटी 
कभी फिसल गयी 

उसे खण्डहर समझकर 
अकेला मत छोड़ 

उसे कोस मत 

उसे संरक्षण दे 


छिन्न तार उसकी अस्मिता को 
ममता दे 

संभलने का अवसर दे 
आत्मीय परिवेश दे 

अन्तरंग परिसर दे। 


भय से 

लोभ से 

अपमान और उपेक्षा से 
हमारे पाले से 

बाहर चला आया जो 

वह कोई भेड़ नहीं है 

वह हमारी अपनी भुजा है। 


हमारा ईश्वर पतित-पावन 
सवर्ण के लिए पतित-पावन 
अछुत के लिए पतित-पावन क्‍यों नहीं ? 


हमारा धर्म-बंधु अछूत 
आज देव-दर्शन के लिए 
समान पनघट 

समान मरघट के लिए 
आतुर अध्य! 

लांछित के मनोविज्ञान को समझ 
आज जो सत्याग्रही 

वही कला का दुराग्रही ! 
परकीय विधर्मी बन 

वही लांछित 

मान बिंदुओं को 

ध्वस्त करने में नहीं चूकेगा 
इतिहास तेरे जातीय 

दम्भ पर थूकेगा! 


ओ मेरे सवर्ण बंधु 
अपने जातीय दम्य को छोड़ 


जातीय दम्य यक्ष्मा है 

और यक्ष्या संक्रामक रोग है 
सामाजिक आरोग्य की चिंता कर। 
जो अपना है 

उसे सहेज 

जो चला गया 

उसे वापस ला 

उसे प्यार भरा संसार दे 
उसे अपने साथ रख 

उसे अपनी थाली दे 

उसका दिया दाना चख ! 


आत्म बचना से बच 

परकीयों के प्रपंच को पहचान 
धर्मान्तरण की प्रतिफल 
राष्ट्रान्तरण है 


झा 
राष्ट्रानतरण 
किसी दूसरे का नहीं 
हमारा अपना मरण है। 


अपने पतन के कारण खोज 
अपने विकास की बात 
सोच ॥ 


समझ 
काल को अपना 
बनाने की कला सीख 


राष्ट्र-देव के माल पर 
चिंता की बक्र रोवा को देख 
समाज-पुरुषों की गति को 
अवरुद्ध करते 

सात बंधनों को देख- 
स्पर्श-बंधन, 

रोटी-बंधन, 

बेटी-बंधन, 

वेद-बंधन, 
व्यवसाय-बंधन 
सिंधु-बंधन 

शुक्ति-बंधन ! 

बंधन ही बंधन! 

मति के साथ 

युक्ति पूर्वक थैय से 


जहाँ जब जो 
आवश्यक हो उसे 
छोड़ना सीख 
तोड़ना सीख 
मोड़ना सीखा 


जो साथ दे 

उसे साथ लेकर चल, 
जो साथ न दे 

उसे छोड़कर चल, 
जो विरोध करे 

उसके विरोध को 
चुनौती देकर चल, 
लेकिन चल! 


अविराम अविचल चल 
दास की तरह नहीं 
अधीक्षक की तरह चला 


मैंने जो कहा- 
क्रांति-मेघ 
रक-कमल 
अभय-मूर्ति 
संकल्प-सूर्य 
जाति-वैद्य 
नायक विनायक के 
हवाले से कहा 
निराला ने 
निराले से कहा! 
(लेखक साहित्यकार, पूर्व निदेशक म.प्र. 
साहित्य अकादमी हैं।) 


[| से यथार्थ का दर्शन कराता व्यंग्य संग्रह 


आठवीं कक्षा तक पढ़ाई 
के पश्चात मात्र 5 वर्ष 
की उग्र में विवाह के 
बंधन में बंध जाने एवं 
लगातार विपरीत 
परिस्थितियों का सामना 
करते हुए विसंगतियों से उद्वेलित होते हुए लिखा 
ये व्यंग्य संग्रह 'वेवजह यूँ ही' नहीं कह सकते। 
विवाह पश्चात पढ़ाई जारी रखते हुए एक 
शिक्षका, व्यंग्यकार एवं लेखिका वीना जी का 
यह पहला संग्रह एक आम नागरिक के दर्द को 
उकेरता है। हितैषियों के निरुत्साहित करने के 
बावजूद कलम को विराम नहीं दिया और एक 
संग्रह की रचना कर डाली और सिद्ध कर दिया 
कि बेवजह कुछ भी नहीं होता। 
प्रसिद्ध व्यंग्यकार श्री सुधाकर अदीब जी ने 
अपनी भूमिका में लिखा है कि 'सक्षम तैराक वह 
है जो बिना हो-हल्ले के गम्भीरतापूर्वक तैरकर, 
सरोवर में इस पार से उस पार तक बिना डूबे 
निकल जाए। वह क्षमता वीना सिंह के अधिकांश 
व्यंग्य” लेख प्रदर्शित करते और पाठकों को 
आश्वस्त करते हैं। संग्रह के पहले व्यंग्य “हम 
दोनों सड़क पर' हिंदी में किसान एवं राजभाषा 
की दुर्दशा की व्यथा को बखूबी दर्शाया है तो 
"मेरी अपनी हिन्दी' में लेखिका ने स्वयं एवं 
हिन्दी की विवशता को वर्णित किया है। "मेरी 
गरीबी उसकी अमीरी' में ईमानदारी और बेईमानी 
के मध्य बहस को प्रभावीरुप से प्रस्तुत किया है 
। जोड़-तोड़ ही है जिन्दगी' में भ्रष्टाचार रुपी 
कैंसर रोग पर चिंता व्यक्त की है। 'इस जुबान का 
हा भरोसा' नेताओं के यू टर्न लेने पर तंज कसा 
। 


ब ढुवेन्द्रसंह सिसौढिया 


जैसा कि अदीब जी लिखते है कि- व्यंग्य 
लेखों के शीर्षक भी प्रायः अर्थपूर्ण होते हैं, 
'जोड़-तोड़ ही है जिन्दगी' “दमदार बूढ़े' “बेशर्मी 
की हद', “कुत्ते की सीधी दुम' “आदत से 
मजबूर' इसके उदाहरण है। शीर्षक व्यंग्य “बस 
यूं ही' में वीना जी यह बताने में सफल रही कि 
दुनिया का कोई काम बेवजह नहीं होता है चाहे 
वो ईश्वर का दर हो, गरीब का घर हो या नेता 
का अवतार ही क्यों न हो। 'अभी भी अनमैरिड' 
व्यंग्य कहानी के रुप में है तो “कुत्ते की सीधी 
दुम' में हास्य का भरपुर पूट है। 'रंग विहीन 
चेहरे” में साली की अनुपस्थिति की टीस को 


दशार्या है तो 'कुछ तो खास है इस कैटरिंग 
व्यवस्था में', में साम्प्रदायिक एकता को स्थापित 
किया है। “मुंगेरीलाल जैसा सपना” में देश की 
व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया है तो “बड़े आये 
अच्छे दिन' में नेताओं की प्रवृतियों पर खूब 
चकोटिया काटी है। "मास्टर जी सो गये' में 
लिखा है 'मास्टरजी सोते हैं तो बच्चे मोज मस्ती 
करते हैं पर नेता और अधिकारी सोता है आम 
जनता रोती है' कथन करारा व्यंग्य कर रहा है। 
'श्राद्ध कैँसिल' एक भावनात्मक व्यंग्य है, 
“अगले जन्म मोहे बाबा ही कीजो' में आधुनिक 
बाबाओं की कारस्तानियों को उजागर किया है तो 
“नमस्ते जी' में अंग्रेजी संस्कृति के बढ़ते प्रभाव 
पर कटाक्ष किया है। 

“साहब की साहबगीरी' में अफसरों की 
जीवन शैली एवं सामाजिक रौब पर करारा व्यंग्य 
किया है वहीं “बुद्धीमानों की बेवकृफियाँ' में 
लेखिका ने बुद्धीमानों से व्यवस्था एवं व्यवहार 
को लेकर कई प्रश्न किए है तो 'ये मत कहियेगा' 
में बहुत सारी बातों का बेवजह ही पूछ लेना 
अच्छा लगा। असामंजस्य का खेल "में लोगों 
की विरोधा भाषी मांगों को पूर्ण करने में हो रही 
परेशानी का वर्णन कल्पनालोक से वास्तविकता 
में पहुंचाते हुए बखूबी तरीके से किया है। एक 
बार पुनः ह्यबेवजह यूं ही' में दैनिक कार्यक्रम में 
हो रही बेवजह बातों को उजागर किया है। 

वीना जी के अधिकांश व्यंग्य कहानीनुमा 
होते है एवं कल्पनालोक से यथार्थ की यात्रा 
करवाते हुए संवेदनशील हो जाते हैं। लेखिका ने 
अपनों व्यंग्य में कई बार पात्रों का सहारा लिया 
है विशेषकर शमार्जी का। कुछ विषयों की 
पुनरावर्ति जरुर हुई है किंतु शैली भिन्‍न होने से वे 
भी रोचक लगे है। अंत के व्यंग्य 'असमंजस में 
प्रभु', 'मूर्ख हम या तुम ?', 'बेवजह यूं ही' लम्बे 
है किंतु आपकी वैचारिक कुशलता, विसंगतियों 
के प्रति चिंतन, मानवीय संवेदनशीलता एवं तीत्र 
कटाक्ष के भाव से ओतप्रोत है। आपकी भाषा 
शैली आम जन के बहुत करीब है। आपकी कुछ 
रचनाएं मानस पटल पर स्थाई स्थान बनाने की 
ताकत रखती है। 69 व्यंग्यों का ये संग्रह, कोर 
प्रकाशन इण्डिया प्रा.लि., नईदिल्‍ली ने आकर्षक 
कवर के साथ सुन्दर ले आउट में प्रकाशित किया 
है। पुस्तक का मूल्य मात्र 450 रुपये है जो हर 
पाठक की पहुँच तक है। 


लेखक 


पुस्तक-नाम 
हास्य-वयंग्य-संग्रह 
बेवजह यूँ ही 


रचयिता : बीना सिंह 


प्रकाशक : 
कोर प्रकाशन इण्डिया 
प्रा,लि., 

सी-45, फ्लैटेड फैक्ट्री 
कॉम्प्लेक्स, 

देशबन्धु गुप्ता मार्ग, 
झण्डेवालान, नई दिल्ली-55 


संस्करण : 
प्रथम, 22048 ई. 


कुल पृष्ठ : 456 


मूल्य : रुपये 450/- 


ढी कोर |जनवरी, 209 
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नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत 
स्वीकृत परियोजनाएं 


₹ह मांगंगा की सफाई में 
मैं भी हिल्‍्सा ले रहा हूँ ढक 


ये आप तभी बोल पाएंगे, जब आप हमारा साथ देंगे ! 


०० 


जल संसाधन, नदी विकास और गंगा 
पहली मंजिल, मेजर ध्यान चंद नेशनल 
इंडिया गेट, नई दिल्‍ली -॥0002..___ 
टेलीफोन : - +9-0॥-23072900-90॥ 


जब: 


्ज. 


ई-मेल :7550793793(89773.००॥ 


# सहयोग राशि पर धारा 80-56 (॥) के तहत इनकम टैक्स में छूट ले सकते हैं। 


